हे कक आओ 

पड्ठशेन दर्प्पण।ः 
जिस में न्याय आदिक छः दशनों का 

9 वरिंचार किया है॥ कट 


5, 


7, 
काशो के एक परिडित ने लिखा है ॥ # 


* कहें 


॥॥00 ?॥।/0$5078#१7 ६४॥॥॥।॥६॥ 
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९ ल 
पड्ठशन खडप्प्रणग । 
जिस में न्याय क्राटिक छः दश नां का 


/ हि हट 
बिचार किया हे ॥ 


ह्- 


काशो के रक परिडत ने लिखा हे ॥ 
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३ प्रथम भाग । 


१ पहिला अध्याय । 


त्तः 


जिस में दशनों की परीक्षा के फल ओर थोड़ा सा दशनों का 
वर्णन ओर इस ग्रन्थ के लिखने का क्रम कहा हे 
५८5 


२ दसरा अध्याय । 


जिस में सब दशनों के समान सिद्धान्तों का ओर वेदान्त का 
छेाड़ और पांच दशनों के निज सिद्धान्तों का वरेन है * 
३ तीसरा अध्याय । 
जिस में सांख्य के जे ये सिद्धान्त हैं कि इेश्वर नहों हे ओर 
तथापि घमाधमे ओर उन के फल हैं ओर वेद का कक्ता काई 
नहीं तथापि वह अशडूनीय प्रमाण है उन को परोत्ताहे- 
_ 
४ चोथा अध्याय । 
जिस में सांख्य के जा ये सिद्धान्त हैं कि प्रकृति जगतका 
उपादानकारण हे ओर ज्ञान इच्छा कलुत्व सुग्ब टुःग्व 
आदिक गण आत्मामें नहीं हैं उन की परीक्षा हे 


१३ 


डेरे 


रद 


५ प्रांचवां अध्याय । 


हा 


जिस में मीमांसा शास्त्र की एक बात का थाड़ा सा बिचार 
ओर यहाँ के परिडलों को बुद्धि का आर उन की तक 
करने की रीत का कुछ वर्णन हैं. ** * ** ७२ 


! 
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। | 
| 
। 
| 
क्‍ 


२ टूसरा भाग। 
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जस म न्‍याय आर वशाषक का पए्ग़त्षञा हू ॥ 
१ प्रथम अध्याय । 


जिस में थाड़ीसी भ्रम का ओर न्याय बेशेषिक का जे इश्वर 
३ | 


विष्यक मत हे उस की परीक्षा हे +*  *+* +* ७६ 


| 
|। 
|| 
| 
| 
। २ दूसरा अध्याय । 

शा 5 | ५ ली >> ल्- तर €्‌ २ 
जिस में न्याय ओआर वेशेषित्त मत म जीव का जा वण्न हे 


अथात उस के अनादि ओर स्व्यापक होने ओर बार 
बार जन्म लेने का जा मंत्र हे उसे को परोक्षा हें -* &€४ 


३ तीसरा अध्याय । 
| जिस में न्याय ओर वेशेषेक ओर ओर दशनकत्ताओं का 
जीव की दुदशा के अथात उस के बंध के कारण और 
! उस से छूटने के उपाय के विषय में जा मत्र है उस की 
|. परीत्षा हें आर चमायम के यथाथे स्वरूप का संक्षेप में 
| वर्णन है आर दशनकारों का धमाथमं ओर उन के फल 


|| “अब. 


|! आदि के विषय में जे मत हे उस की परीक्षा हैं ** १३३ 


3 


>> 
४ चाथा अध्याय । 


जिस में नेयायिक और वेशेषिक्रां के मत के समान जा मक्ति 


53 


की दशा हे उस की परीक्षा हे *» + +** «* १४८ 


३ तीसरा भाग । 


हा 


जिस में वेदान्त मत्र को परीक्षा हे ॥ 


१ प्रथम अध्याय । 


+पन्5 ६2. “५३२८-०० 


जिस मे वदान्त-मत के सारांश का वर्णन किया हे .-*--«- १६४ 
२ टूसरा अध्याय । 


जिस में वेदान्त का परमात्मा के विषय में जा मत हे उस 
की परीक्षा हे ०७ ० ० ० ० ०० न * जे १८४ 


३ तीसरा अध्याय । 


जिस में वेदान्ती जा अन्त:करण के लिये ण्क प्रकाशक की 
आवश्यकता समभके इस प्रकार से अपने ब्रक्ष्म की सिद्धि 
करने चाहते हैं उस बात की परीचा हे *«. »« २०७ 


>> 
४ चाथा अध्याय । 


दिखाया है क्रि वेदान्तियों का ब्रह्म सवेधा गुण 
इस लिये वह शन्य रूप ठहरता है. ** रद 


५ पांचवां अध्याय । 


ल् 8.0, अर न का _ेु बेदान्तियों ल् ५ 
जिस में प्रबोाध्याय में जे हम ने दिखाया हे कि बेदान्तियों 
के मत से उन के ब्रह्म में स्वविषयक ज्ञान भो नहों 
हे उसी बात पर ओर कुछ बिचार है *« ** ** २२७ 


६ छठावां अध्याय । 


जिस में यह दिखाया हे कि वेदान्ती जे जगत के मिथ्या 
कहते हैं से अत्यन्त अयाग्य है आर जे काई सममते 
हैं कि वेदान्तियां का जगत के विषय में जा मत हे सो 
चानाभिन्नविषयसत्तावादी के मत के समान हे उन के 
लिये उत्तर कहे *«० ०० ०० ०० सु »« २४१ 


७ सातवां अध्याय । 


जिस में यह दिखाया है कि जीव अच्नानी हे इस लिये 
परमात्मा नहीं हो सकता ओर जे लोग अचन्नान का 
मिथ्या ठचराने के लिये मिथ्या शब्द का अथे अनित्य 
ठहराले हैं वे ऐेसा करने से अपने दोष केा दूर नहीं 


कर सकल ०० ४० हक हे कट 5 | 


८ आठवां अध्याय । 


जिस में वेदान्त्ययां का अज्ञान की असत्यता के विषय में 
जा ठीक मत छे उस की परीक्षा हे. **  * *+- २६७ 
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डर नवां अध्याय । 


क्ज- 


जिस में यह दिखाया हे कि वेदान्ती अज्ञान के सिवाय ओर 
पदार्थों के विषय में भी णेसी अद्भुत भ्रलमें पड़ते हैं कि 
उन को मिथ्या ठहराते हें आर अज्ञानकल्पित भ्रम- 
कल्पित व्यावहारिक ओर प्रातिभासिक कहते हें तथापि 
वे पदार्थे उन के सचमुच सत्य से भी देख पहले हैं 


१० दसवां अध्याय । 


जिस मे वेदान्तियों के तीन प्रकार की सत्ता के मत की परीक्षा 
है आर अन्त का यह दिखाया हे कि वहोबात सिद्धान्त 
है कि अज्ञान असत्य पदा्थे नहीं हो सकता ओर इस 
लिये अज्नानी जीव प्रस्मात्मा नहीं हो सकता **  ** 


११ ग्यारहवां अध्याय । 


जिस मे वेदान्तियों की मुक्ति की परीक्षा हे आर यह दिखाया 
है कि वेदान्त मत आस्तिक मत कहलाने के योग्य 
नहीं हैं ओर देश्वर ने सब मनुष्यों के हृदय म जे ण्क 
बिवेकशक्ति रखी हे उस के प्रभाव और उपयोग का 
संक्षप्र मे बणन क्ले 4 ० ल् 5 ०० >क 
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आमभाषर । 


काशी के और हिन्दुस्तान के और स्यानों के 
बित्यावान महात्मा पण्डित लोगों की सेवा में इस 
दास की नम्रता पूबेक यह प्राथेना है कि में ने जो 
इस ग्रन्थ के लिखने में परिश्रम किये हैं उस में मेरे 
अभिप्राय के कृपा करके बूक लेवें। यह ते सब 
मनुष्यों के और विशेष करके परिष्ठतां का अत्यंत 
उचित है कि सब बातों में श्लेर निज करके उन 
बातों में जे हमारे आत्मीय कल्याण से संबंध रखती 
हैं सतत श्लर असत का बिवेक करें। और इस विषय 
में पश्चपात अथवा आलस्य करना तो अत्यंत अयोग्य 
है। मेरी समर में जा काई रएसे विषय में पश्चपात 
आर अआलस्य करता है वह और बातों में कितना 
भी बुट्टिमान और चतुर क्यों न हो तथापि इतनी 
बात में ता वह अत्यंत अबिवेकी चआ्लऔौर साहसी 
कहताने के योग्य है। इन पषड़दशेनां का इस 
देश में बड़ा मान है और वे मानों यहां के मत के 
खंभे हैं । इस लिये ऐसा कान आत्महितार्थी है जा 


] 


आभाष।॥। 


भारो विषयों का बिचार न करे | इस लिये में 


पनी शक्ति भर उन का बिचार किया । और 


बटडः 


(जै) 
47 
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च्न्प 


जैौरों के भी सचना करने के लिये इस ग्रंथ 
में लिख दिया.। पर हे महाशय जो यद्यपि मेरी 
बुद्दि अत्यंत परिमित है तथापि जितनी बातों को 
चचो इस ग्रंथ में किई है उतनों के में ने अपनी 
शक्ति भर अच्छे प्रकार से बृक् लिया है और तब 
रे > -ु / २ (8 
उन के यहां लिखने का साहस किया है। तिस पर 
भी जिन बातों का इस ग्रंथ में लिखा है उन में 
यदि में ने भूल किदे हो तो ज्ञाप उस को कूपा 
करके बता देवें तो में तत्काल्ल उस का स्वीकार 
करूंगा । क्योंकि इतना ज्ञाप लोग लिश्चय करिये 
कि में ने इस ग्रंथ को मन की कुटिलता से नहीं 
लिखा जैर न मुझ के इस बात में कुछ आनन्द है 
कि शास्त्र कारों की भत्सेना किई जाए। ब्यांकि 
प्रभ जिस के शरण में में ज्ञाया ह॑ं उस की यह ण्क 
बड़ी आज्ञा है कि सभों को प्रतिष्षा देना सभों का 
भला चाहना ओर टूसरों की ते क्या बात पर अपने 
बैरियां के विषय में भी कुटिलता और कपट को 
बुद्दचि न रखना । पर में ने जो कुछ इस ग्रंथ में त्निखा 


छः 


है से केवल इस बात पर टूप्ठमि करके लिखा है कि 
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'आभाष । 


डे 


सत्य का प्रकाश हाोवे ज्लौर असत्य का त्याग किया 
जञावे। से इस उत्तम झेर महा प्रयाजन के प्राप्त 
करने के लिये यदि किसी के विषय में कछ भत्ता 
बुरा कहना पड़े तो केवल्ल निरुपाय होके ऐसा करना 
पड़ता है। क्या अच्छी बात होती यदि इस जिह्ा 
का ट्सरों के देाषरूपी कांटों पर चलना न पढ़ता 
खेर वादविाद रूप संतप्त भूमि पर पांव धरना न 
पड़ता । पर सब के सब इंश्वबर के सत्य मागे के विषय 
एक मत हेोके परस्पर प्रीतिरूप अमृत फल के रस 
के छोड़ और कुछ न जानते । पर क्या कहिये अभी 
इस जगत को ण्ेसी स्थित नहीं है । बरन जगत की 
दशा एक रोगी मन॒ष्य के समान हे। कि उस के 
भावि आरोग्य पर टप्मि करके उस का कई कड़वी 
२ टवा पिलाना जोर उस के शरोर में कई जगह 
चीर फाड करना ज्ावश्यक होता हे । और कोई 
इस काम को क्ररता समकके उससे अतल्लग न रहे 
बरन णऐसा काम न करना ही बड़ो क्ररता कोर इंश्वर 
के साम्हने क्पराध ठहरेगा । इस लिये में इस आशा 
का अवलंब करता हं कि जो सच्चे बिद्यावान बिवेकी 
कोर ससस्‍्वभाव ल्लाग हें सा मेरे इस ग्रंय को देखके 
कछ बरा न मानेंगे बरन पश्चणात ओर इंष्यो के 
छाड़के इस के देखगे ओर मेरो मति के अनुसार 


अआभाष । 
जहां कहीं दर्शन कारों को बातें मुझ के अत्यंत 
बाधित सी जान पड़ी हैं तहां में ने यदि काई कड़ा 
बचन कहा हो तो मेरे शुभ अभिप्राय का जानके 
छामा करेंगे ॥ 

सुलभा: पुरुषा राजन सतत प्रियवादिन: | 

आप्रयस्य च प्रथ्यस्य वक्ताश्राता च दुलभ: ॥ १॥ 
यह रामायण का श्त्लाक है जिस के भावाथे का हम 
उन के लिये जो संस्कृत का नहों जानते लिखते 
हैं कि हे राजा सदा मीठी २ बातों के कहनेवाल्ने 
मनुष्य बहुत मिल सकते हैं पर जा बात श्ेसी है 
कि सुन्ने में ते कड़वी पर हित करनेवाली है वैसी 
बात का कहनेवाला भी दुलभ है और सुन्नेवाला भो 
टुलभ है ॥ 


पड्ठशन ठणप्पेण | 


३ प्रथम भाग। 


९ पहिला अध्याय । 
जिस में दशनां को परोक्षा के फल और थ्ाड़ा सा दशनोां है 
बणेन ओर इस ग्रंथ के लिखने का क्रम कहा है । 

हम इस ग्रन्य मं हिन्टओं के पडटशनों का संक्षेप 
मे बिचार करने चाहते है। यदयपि हिन्दओं के 
घम के मूत्त प्रमाण वेद स्मृति पुराणादिक ग्रन्य हैं 
और दर्शन उन के धमे के मूल प्रमाण नहीं हैं क्येंकि 
उन में केवल तकोांश हे जोर वे सब वेटादिकों के 
धमम का प्रमाण मानते हैं परन्तु अपने बचनों के 
घमं के विषय में वेटादि के समान प्रमाण करके 
नहों बताते इस लिये हिन्द धर्म को परोश्ा करने 
में दशनां का बिचार करना कुछ आवश्यक नहों 
तथापि दशनों के बिचार करने में ये लाभ है ॥ 

पहिले यह कि हिन्ट लाग षड़दशनोां का सा 
नहों समभकते कि वे साधारण मनुष्यों के लिखे हए 


ब् 


ह॥ पर उन का क्ञाषया क लख समभकरत ह । इस 


पडटशन ट्प्पंण [१ अध्याय । 
लिये उन का पद ते सस्‍मति पराणादि के बराबर 
ठहरा क्योंकि वे भी उन्हों के समान ऋषियों के 
बनाये कहलाते हैं। इस लिये यदि बिचार करने 
से दशनों मे भल्न स्थापित हो तो स्मृत्यादिकों के भी 
प्रमाणत्व पर शंका आतो हे । क्यांकि जब यह सिट्ठ 
हा कि क्रषि लेाग भो भलते हैं खार जिन ग्रन्यों 
में वे जगत को तत्वज्ञान जोर निसतार का उपाय 
सिखाने के लिये प्रातिज्ञा करते उन्हों मे बड़ा भत्त 
प्रगट करते है तो किसो बचन को आषियों का 
बचन होने के कारण से कोन भरोसा के योग्य 
समकेगा ॥ 

ट्सरा लाभ यह हे कि यद्यपि हिन्दओं मे 
साधारण लेाग दशनों के सिद्दान्तां के कुछ नहां 
समकते तथापि परिडतों को ट्रूप्मि में उन का बड़ा 
पद हे । दशनों में जो कुछ इंश्वर तौर जीव जगत 
जोर उस की उत्पत्ति बन्ध और माश्त आदि के विषय 
में सिट्टान्त हैं सो हो मानों उन की टूूप्नि मे हिन्दु 
मत का मल आओ र सार है ओर स्मति पराणादिकों 
की जो कया कहानो और क्रिया कम है सा केवल 
मानों उस की शाखा हैं। ओर टदशनों ही के सिट्वान्त 
पण्डित लागों की समर में ऐसे उत्तम ओर यक्ति से 
भरे हुए हैं कि वे उन को बड़ी प्रीति से पकड़ रहे 


९ अध्याय । ] १ भाग । 


हैं और इसी प्रीति की रस्सी ने उन का हिन्दू ध्म 
के साथ बांध रक्‍खा है इस लिये हम जानते हैं कि 
श्ेसे स्वशास्तवेत्ता सच्चे पण्डितों की ट्र॒प्मि में सरल 
बिचार के करने से और परमेश्वर की कृपा से जो 
एक बार दशनों के सिद्दान्तां के दोष प्रेगट हो जायें 
ते उन के लिये हिन्दु धर्म में कुछ भी रस न 
रहेगा ॥: 

तीसरा लाभ यह है। इस में कुछ सन्देह नहीं 
कि दर्शनकत्ता लोग बढ़े बह्िमान और बिद्यावान 
और सृक्ष्य विचार करनेवाले थे। ते उन्हें ने अपनी 
बह्ठटि का अपनी शक्ति के समान दोड़ाके जो तके 
किये हैं जब उन में भी बड़ी २ भूल ट्ूूप्मि पड़ती हैं 
>> पे ० ८ [22 4 >> ०» पे ५ 
ते इससे यह सिट्ु हाता है कि मनुष्य के अपनी 
बुद्ठि से परमेश्वर का सत्य ज्ञान प्राप्त करना 
अत्यन्त कठिन है। और तब जिस शास्त में परमेश्वर 
और उस के सत्य मागे का श्॒दु बणेन हा उस 
शास्त्र का इेश्वर की ओर से होना निश्चित होता 
है॥ 

हम चाहते हैं कि परमेश्वर तुम पर कृपा करे 
और तुम पशथ्षपात का छाड़के और अपने आत्मा के 
उट्टार के लिये सत्य मागें के प्राप्त करने को इच्छा 
से जा बातें हम कहेंगे उन के बिचारें ॥ 


पषहुदशन द्ष्पेण । [१ अध्याय । 


अफसर मी ० 


पहटशनों के नाम ये हैं। न्याय बेशेपषिक सांख्य 
याग मीमांसा वेदान्त । इन का षटशास्त्र भी कहते 
हैं। सांख्य क्लरार योग का मत जोर सब बातों में 
समान ही है केवल इस णक बात में उन का मत 
भेद है कि सांख्य मत इंश्वर का नहों मानता और 
योग मत ईंश्वर का मानता है। इस लिये 
हिन्दुओं के पुस्तकों में कहों २ सांख्य के निरोश्बर 
सांख्य ओर येाग को सेश्वर सांख्य भो कहा है। 
और बहुत स्पत्नों में मीमांसा को पूर्व मीमांसा ओर 
वेटान्त का उत्तर मीमांसा कहते हैं। इन दोनों 
दशनों का मीमांसा कहने का कारण यह हे कि बे 
दोनों निज करके वेद॒ही के बचने का बिचार करते 
हैं। पे मीमांसा में वेट के उस भाग का बिचार 
है जिस में कमंकाण्ड हे और उत्तर मीमांसा में बेट 

उस भाग का बिचार हे जिस में ज्ञानकाण्ड हे । 
यह भाग वेद के अन्त में हे इस लिये इस भाग को 
बवेदान्त कहते है । इन षडटशनों के मत पर सहसारों 
ग्रंथकत्ता हुए हैं। कितने उन में से बहुत ही 
प्राचीन हैं ल्लेर कितने नवीन हैं । परनत इन सब 
ग्रंथों में से वे ग्रंथ जिन के सच कहते हैं ओर जो 
इन दिनों के ज्लौर सब ग्रंथों के मल कहलाते हैं 


>> 


उन के कत्ताओं के हिन्दु लोग ऋषि समभते हैं 


। 
| 


१ अध्याय । | २९ भाग 


आर वे इन नामों से प्रसिटु हैं। न्याय का कत्ता 
गेोतम उस को अश्यपाद भी कहते हैं वेशेषिक का 
कत्ता कणाद सांख्य का कत्ता कपिल योग का 
पतज्जत्नि मीमांसा का जैमिनि वेदान्त का व्यास 
कहलाता है ॥ 

ज्वब इन छः टदशतों के बिचार का क्रम हम ने 
इस प्रकार से ठहराया है। पहित्ने हम उन सिट्टान्तों 
का दिखावेंगे जा प्रायः सब दशेलों में समान हैं। 
उस के अननन्‍्तर वेदान्त का छोड़ और दशशनों के 
ज्ञा भिन्न २ सिद्दान्त हैं उन में से उन सिद्ठान्तों के 
जा विशेष करके बिचारने के योग्य हैं दिखावेंगे । 
पर वेदान्त दशन के निज सिद्दान्तां का वन और 
उन को परोश्षा हम इस ग्रन्थ के तीसरे भाग में 
करेंगे । से अवशिष्र पांच दशनों के निज सिदट्ठान्तां का 
वणेन जो हम करने चाहते हैं सो इस रीति से 
होगा । हमे ने ऊपर कहा कि सांख्य झौर योग के 
मत केवल णक बात के छोड़ और सब बातों में 
समान हैं इस लिये यहां उन दोनों के सिद्दान्त भी 
णक हो साथ दिखावेंगे। उस के अनन्‍्तर मीमांसा 
की णक दो बातें जा विचारने के योग्य हैं उन की 
चचचा करेंगे । फिर न्‍याय झऔ और वेशेषिक इन दो मतों 


क्‍ में बड़ा मेल है। पंडित लाोग सममते हैं कि उन में 


|| 


$2/ 
ल्न 


१० षइट्शेन ट्प्पेण । [९ अध्याय । 


से जा एक में बातें हैं सो ट्सरे को अनिष्र नहीं हैं 
बरन वे मानों एक टसरे के परक है। यहां लो कि 
इन दिनों में पण्डित लोग जो न्याय के ग्रन्य लिखते 
हैं उन्हीं में वेशेषिक मत की बातों का भी मिलाकर 
लिखते हैं ज्लौर जिन बातों में उन दो मतों में मत- 
भेट है उन के हम इस ग्रन्य में चच्चा करने के योग्य 
नहों समकरते । इस लिये हम इस ग्रन्थ में न्‍याय 
आऔ और वेशेषिक के सिट्वान्तों की चचा एकही समय 
करेंगे । तब उन्त सभों की परीक्षा जे हम के करनी 
है उस में यह रीति ठहराई है ॥ 
. दशनों के ते बड़े २ ग्रन्थ हैं खार उन में अनेक 
बातों का वर्णन है पर हम उन में की प्रत्येक बात 
का तो विचार नहीं करने चाहते हैं हम का केवल 
उन में की मुख्य २ बातों का विचार करना है। 
अब णेसी मुख्य बातों में से बहुतेरी बातों में उन 
सभों के मत समान हैं यदयपि कई एक भारी बातों 
में वे एक टूसरे से अत्यन्त विरूटु हैं । इस लिये उन 
में से यदि एक दर्शन के मुख्य सिद्दान्तों का भी पुरा 
बिचार किया जाय तो उसी से बहुत सी बातों में 
इतर सब दश्नों का भी बिचार हो जाता है। अब 
इन छः दशशनों में से हम को ते न्‍याय और वेशेषिक 
का मत अधिक सयुक्तिक देख पड़ता है। पहिले ते 


१९ अध्याय । ] ९ भाग । 


वह मत एक अनादि अनन्त स्वेशक्तिमान इश्वर 
के मानता है इस लिये वह सांख्य और मीमांसा 
से जा इंश्वर का नहीं मानते जआऔऔर वेदान्त से भी 
जा जीव इेश्वर के एक ही समझता है उत्तम है 
और इस का छोड़ और कई बातों में भी इतर 
टदशेनाों से अच्छा हे। इस लिये हम न्याय जोर 
वैशेषिक के मत ही को हाथ में लेके उसी के सब 
मुख्य सिट्दान्तां का पूरा बिचार करेंगे। पर उससे 
पहिले सांख्य और मीमांसा के उन दो चार निजञ्ञ 
सिदट्दान्तां का जे बिचार करने के योग्य हैं कुछ 
बिचार करेंगे। और येाग के निज सिद्ठान्तों का 
बिचार सांख्य ही के बिचार में झा जायगा झआऔौर 
वेदान्त को निज बातों का ते अन्त में बिचार किया 
जायगा ॥ 

एक बात इस में समकनी चाहिये कि न्याय झऔर 
बेैशेषिक का जे मत हम ने इस ग्रन्थ में टिखाया 
है और जिस को टूसरे दशनों से उत्तम समभते हैं 
से मत केवल उन के मूलसूचें से नहीं निकलता 
परन्तु सूचें के पीछे से उन मतों के जो प्राचीन 
और नवीन ग्रन्थकत्ता हुए हैं उन के कहे के अनुसार 
जा न्‍याय और वेशेषिक का मत ठहरता है उसी 


रे बे 


के हम ने यहां लिया है। ब्येंकि हम को जान 


११ 


घड़दशेन दप्पेण । [९ अध्याय । 


पड़ता है कि उन के मलसचों और " के पीछे के 
ग्रन्थों में बड़ा अन्तर हे। क्योंकि इन ग्रन्थां मे ता 
इंश्वर की बहुत सी चचो देख पड़ती हे आर उस 
के स्थापित करने के लिये बहुत सा तके ल्निखा रहता 
है। बरन इन दिनों यह बात प्रसिट्ठु है कि निज 
करके इंश्वर ही के सिट्रु करने में इन शास्त्रों का 
तात्पये है । परन्तु बढ़े आश्चये का विषय है कि यह 
बात उन के मलसचों में नहों देख पड़ती । न्याय 
सच में ता एक सच को छोड कहों इेश्वर का नाम 
भी नहीं लिया। जोर जिस सच में इेश्वर का नाम 
लिया भी है से तो ऐसा जान पढ़ता है कि इंश्वर 
के स्थापन करने के लिये नहीं बरन माने खण्डन करने 
के लिये है। यद्यपि डस के टीकाकार उस सूच 
का अथे जैर प्रकार से लगाते हैं। वैसे ही वेशेषिक 
सच में भी कहों इंश्वर का नाम नहों देख पड़ता 
कहीं एकाध सच में उस ऐसा सर्वबेनाम पद आया है 
जिस के विषय में टीकाकार ऐसा समभते हैं कि 
वह इश्वर के विषय में है। पर हम इस ग्रन्य में 
पण्डितां से इस विषय में बिवाद करने नहीं चाहते 
इस लिये जैसा कुछ न्याय और वेशेषिक का मत 
इन दिनों में प्रसिदु है उसी के लेके हम बिचार 
करेंगे ॥ 


२ अध्याय । | २९ भाग । 


चर ट्सरा अव्याय । 


जिस मे सब दशनों के समान सिद्धान्तों का और वेदान्त के। छेड़ 
और पांच दशनां केनज सिद्धान्तां का बणेन है। 

अब पहित्ने जिन २ बातों में प्रायः सब दशनों 
का एक मत है उन का बणेन करते हैं ॥ 

दर्शनों का विचार करने से यह जान पड़ता है 
कि मीमांसा के छोड़ सभों के लिखने का प्रयोजन 
निःगश्रेयस का उपाय बताना है ॥ 

फिर उन सभों के मत से अज्ञान हो बंध का 
मुख्य कारण है । और वह अज्नान यही है कि आत्मा 
यद्यपि मन इन्ट्रिय शरीर से भिन्न है तथापि अपने 
का उन के साथ एक करके समभरता है। दर्शनकार 
यह सममकते हैं कि जेसे शरोर और इन्द्रिय तेसे मन 
भी आत्मा से भिन्न पदाथे है। से वे कहते हैं कि 
इसी अज्ञान से उस को राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। 
क्यांकि जब आत्मा अपने को शरारादिकों के साथ 
णरक करके समभतता है तभी वह इस संसार में फंसता 
है। ज्ौर कितनों के अपना और कितने को 
पराया समझता है और शरीरादिकों के द्वारा से 
कितने पदा्े उस के सुखदायी और कितने दुःखदायी 
होते हैं। इस लिये सुखदायी पदाथां पर उस के 


१४ पड़द्शेन दष्पेण । [२ अध्याय । 


राग और दुःखदायी पदाणों पर द्वेष उत्पन्न होता है। 
और इन्हीं राग द्वेष के कारण से वह अनेक भत्ते 
आर बरे काम के करने में प्रवृत्त होता हे जिस से 


८5 


उस को पाप झऔ और पण्य होते हैं। तब उन के भत्ते 
और बरे फल भोगने के लिये स्वगे लआ_लर नरक में 
जाना पड़ता ओर बार २ जन्म झोर मरणरूपी इस 
संसार चक्र में श्रमना पड़ता हे। आत्मा का 
शराोरादिकां के साथ एक करके समकना यहो तो 
मख्य अज्ञान है जो जीव का बंधन में डालता है 
पर ओर भो कई प्रकार के अज्ञान है जा इसो 
अज्ञान से निकलते है झौर बंध के कारण होते है 
जेसे इस संसार के तच्छ बिषयों के महा सखटायो 
जान्ना इत्यादि ४ 

से पाप कम तेसे पण्य कम को भी बंध का 
कारण समभते है । क्यांकि पाप कम का फल ते 
दुःखहो है परन्तु पुण्य कर्म का फल यदयपि सुख है 
तथापि परण्य कम इस लिये बंध का कारण कहलाता 
है कि वह जोव को मक्त होने से रोकता हे। क्योंकि 
शास्तकारों को समक में मक्ति ता वही कहलातो 
है जिस में जीव शरोर मन ओर ज्ञान इच्छादिकों 
से रहित हो जाये | परन्‍्त पण्य कम अपने सखरूपी 


फल भागावन क लय जाव का बरबस दव मन्ष्या दका 


| 


२ अध्याय । ] १९ भाग । 
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रा शरीर धारण करावेगा जब ला कि उस का 
भेग न हो चुके । क्योंकि जो काई शुभ अथवा 
अशुभ कमे करता है उस का फल्न उस के भोगना 
आवश्यक है। और पुण्य का जा वह सुखरूपी 


फल है से। कुछ ऐसा उत्तम नहीं है। क्योंकि वह 


पु 


बिनाशवान है और अनेक टुःखों से मिश्रित है इस 
लिये वह भी टुखरूपी है। जैसा स्वगे में जाना और 
इस संसार में अच्छे कुल में उत्पन्न होना धन प्राप्त 
करना इत्यादि पुण्य कम के फल हैं । परन्त जब लें 
उस पुण्य कम के फल का भाग पूरा नहीं हंंआ 
तभी लो ये सब सुखकारक पदार्थ रहते हैं पर उस 
का भोग पूरा होने पर नप्ठ होते हैं। तब उन के 
वियाग में भी टुःखही होता है। और जब लो अज्ञान 
जीव में है तब लो उस में राग हृष बने रहेंगे तब 
त्वां फिर २ पाप पुण्य करना और जन्म मरण के 
चक्र में ममना उस से नहीं छूटता । पर यदि कोई 
कहे कि यदि धमम भी बंध का कारण है तो में ध्म 
का कम ही न करूंगा जिसतें उस बंधन से बचा 
“रहं ता नहों बन्ने का । क्योंकि जब लो जीव अज्ञान 
दशा में है तब लो यदि वह धर्म का काम न करे 
ते अधर्मी हे जायगा | पर धर्म और अधमे इन 
दानों के बंधन के छूटने का उपाय केवल ज्ञान ही है॥ 


१६ षड़द्शन दष्पेण । [२ अध्याय । 


_ लिये वे कहते हैं कि केवल ज्ञान करे प्राप्त 
करने हो से इस संसार चक्र से छटकारा हो सक्ता 
है । वह ज्ञान यहा हे के आत्मा अपने का जाने 
कि में मन इन्ट्रिय झलार शरीर से भिन्न हं । यह ते 
मुख्य ज्ञान हे पर इस के सिवाय और भी कई प्रकार 
के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिये जैसा कि इह तलाक 
कर परलेक के सुखों के तुच्छ समकना इत्यादि । 
इस ज्ञान के प्राप्त करने के लिये शास्त्र के पढ़ना। 
फिर इस के लिये बुट्ठि की शुद्धि भी आवश्यक है 
इस' लिये वे कहते हैं कि यज्ञ दान तीथे यात्रा जप 
तप आदिक पुण्य कमा के करना । उन के करने 
से मन को श॒ट्ठि होती है जा ज्ञान की प्राप्ति के 
लिये अत्यन्त उपयोगी है। से शास्त्र और गुरू के 
उपदेश से उस ज्ञान को प्राप्त करके कुछ काल लॉों 
उसी बात का अवण मनन निदिध्यासन करते रहना 
जिस से ज्ञात्मा का साथात्कार होता है। उस से 
राग द्वेष टूर होते हैं । क्योंकि यद्यपि इस पूरे ज्ञान 
के होने पर भी जब लों जींव शरोर में हे तब ल्_ों 
' शरोर के द्वारा से बाह्य विषयों के सम्बन्ध से कुछ २ 
राग द्वेष ऊपर २ से उत्पन्न होते हैं तथापि उन का 
बल घट जाता है। ओर शरोर छूटने के अनन्तर 


ब्ु 


सवथा टूर हाता ह। आर ज्ञाना घुरष जब ला 


२ अध्याय । ] ९ भाग | 


शरोर में है तब ल्नों कुछ २ कमे भी करता है तथापि 
उस करके उस का पाप अथवा पुण्य का लेप नहों 
हो सक्ता । इस लिये उन का फल भोगने के लिये 
स्‍्वगे नरक और पुनजेन्म उस को नहीं होते । और 
उसी ज्ञान में यह भी प्रभाव है कि उस के प्राप्त करने 
के पहिले जे २ उस जीव ने भले अथवा बुरे कमे 
किये हैं वे सब एक प्रारब्ध कम को छोड़ दग्ध होते 
हैं। क्योंकि तीन प्रकार के कमे हैं एक संचित और 
टूसरा क्रियमाण और तीसरा प्रारब्ध। संचित कर्म 
वह है जो पूबे जन्म में किया है और जिस ने अब लो 
अपना फल उत्पन्न नहों किया वह तो ज्ञान के होते 
ही दग्ध हो जाता है। क्रियमाण वह है जा वतेमान 
जन्म में किया जाता है पर वह ज्ञानी को लिप्न 
नहीं कर सक्ता । प्रारब्ध वह है जो पूबे जन्म में 
किया है ज्लौर जिस से बत्तेमान जन्म का शरीर 
उत्पन्न हुआ है। ये तीन कमे मानों तीन प्रकार के 
बीजोॉं के समान हैं । वह कमेरूपी बीज जो ज्ञानी 
किसान के खत्ते में भरा हे वह मानो संचित है वह 
तो ज्ञान से जल जाता है | फ़िर वह कमेरूपी बीज 
ज्ञा ज्ञानी किसान बा रहा है वह क्रियमाण है वह 
ते मानों उस के हाथ के स्पश से टग्ध सा हो रहा 


बः 


है कि उस से कुछ फतल्न नहों हेगा । फिर वह बीज 
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प्द् 


षहुदशेन दप्पेण । [२ अध्याय । 


.. उस ने पहित्ले ही बाया था ज्लोर जा फ़ल ल्ना 
चुका है वह प्रारब्ध है। से यह प्रारब्ध कमे नप्ृ 
नहीं होता । इसी कमे के भागने के लिये ज्ञानी के 
शरीर में रहना पड़ता है और अनेक सुख दुःख 
भेगना पड़ता है। परन्‍न्त जब इस प्रारब्ध कम के 
भेग चुका तब शरोर छूट जाता है और फिर उस 
के जन्म नहीं होता । क्यांकि अब उस के पास 
काई कमे नहीं है और जन्‍म ते केवल पूबेकृत कमे 
के भागनेही के लिये होता है। से ज्ञानी पुरूष मरने 
के अननन्‍्तर न केवल शरोर से बरन मन और ज्ञान 
आऔ_ और सब बातों के भान से रहित होके पाषाण के 
समान हो रहता है ज्लर सदा के लिये इस संसार के 
दुःख से छुटकारा पाता है। यही दर्शनकारों का 
निःश्रेयस और परम परुषाये हे। इस से प्रगट है 
कि उन मतों के समान केवल दुःख से छूटना यही 
निःश्रेयस है पर उस में कुछ आनन्द की प्राप्ति 


| नहीं॥ 


फिर सब दश्शनकत्ता जीव का अनादि और 
अबिनाशी मानते हैं कि जोव की कभी उत्त्पत्ति नहीं 
भई जऔऔर उस का बनानेवाला कोई नहीं परन्तु वह 
आप से आ्राप सदा काल से बना हे और सदा ल्नों 
बना रहेगा ॥ 


२ अध्याय | | ३९ भाग । १€ 


फिर सब दर्शनकार जीव के बार २ जन्म मानते 
हैं। और उन के मत के समान इस प्रकार से मरना 
जऔौर जनमना अनादि काल से होता आया है और 
मनृष्य का जीव पश् के शरोर के धारण करने से 
प्रश हार पश का जोव मन॒ष्य के शरोर का ग्रहण 
करने से मनुष्य होता है । बरन यह जीव देवता ल्नों 
ऊपर चढ़ सक्ता और बृध्वादिक ल्लां नीचे उतर सक्ता 
है॥ 

सब दशेनों के समान जो कुछ काय होता है से 
जीवों के पाप पुण्यरूपी कमों के कारण से होता है। 
और वह कारये कैसा भी लघु और तुच्छ क्यों न है। 
तथापि वह भी इसी नियम के झ्धीन है। यद्यपि एक 
छोटा परमाण अन्तरिष्व के एक प्रदेश से उड़के केवल 
चार अंगुल के अन्तर में भी चला जाता है और जब 
हमारो टूरप्रि में उस से किसी के लाभ अथवा हानिन 
हावे तथापि उस से भी साश्लात्‌ अथवा परम्परा से 
किसी न किसी जोव के भत्ता अथवा बुरा अल्प अथवा 
महत्‌ फल अवश्य होगा | इस लिये वह कार्ये भी 
जीवों के कर्म के अनुसार ही हुआ है शेसा मान्ना 
चाहिये ॥ 

फिर सब दशनकार समस्त जगत रुप्रि के किसी 
न किसी उपादान कारण से मानते हैं । जिस ट्रव्य 


२० षड़दशन दष्पेण । [३ अध्याय। 
से काये निकलता है वह ट्रव्य उस काये का उपादान 
कारण कहलाता है। जैसे मृत्ति का घटकोी जार 
सवणण अलंकार का उपादान कारण है। और इसी 
कारण से जे कछ सारे कायां का आदि उपादान 
है उस का टशनकत्ता अनादि मानते हैं ॥ 

से जब जीव अनादि टहरे और जगत का आदि 
उपादान कारण भी अनादि माना गया जऔऔर जोवों 
का जन्म लेना और मरना और पाप पुण्य करना 
जजौर उन के कमे का फल प्राप्त करने के लिये जगत 
की नाना बस्तुओं का बचन्ना और बिगड़ना भी 
अनादि काल से ठहरे तो यह बात स्पपष्ठ है कि 
दर्शनकत्ता समस्त रूष्मि का अनादि काल से मानते 
हैं। यह ता है कि इस में कई बार इस टूश्य जगत 
का प्रल्लयय और उत्पत्ति होती रहती है और प्रत्मय 
में यह स्थल जगत अपने सटध्ठम उपादान कारण में 
ल्लीन होता है। पर इस प्रकार से सदा प्रलय और 
उत्पत्ति होते हुए रूप्चि की धारा अनादि काल से 
होती आई है ॥ 

फिर सब दर्शनकार वेद के बचन के अशडुूनीय 
प्रमाण मानते हैं । और वेद से अबिरूदु धमेशास्त्र 
और पुराण आदिक जे ऋषियों के बनाये हुए पुस्तक 
कहलाते हैं उन केा भी प्रमाण समकते हैं । ये सब 
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२ अध्याय | ] १ भाग । २९ 
दर्शनों के मुख्य २ सिद्दान्त हैं जिन में प्रायः सभें का क्‍ 
एक मत है ॥ 

जे सिट्ठान्त सब दशशेनों में आपुस में समान हैं 
उन का बिचार करना अति लाभदायक है क्योंकि 
उस के जाने से यह देख पड़ता है कि भारतवष के 
पण्डिताों की बुद्धि की कुकाहट बहुधा किधर को है 
और उस की दोाड़ कहां तक है ॥ 

अब जो भिन्न २ दशनों के भिन्न २ सिद्दान्त हैं 
उन में जो मुख्य २ हैं उन का बणेन यह है ॥ 

सांख्य और योग के सिट्दान्त ये हैं । वे प्रकृति 
और पुरुष इन दो पदाथों को मानते हैं। जीवों के 
पुरुष कहते हैं आर उन के अनादि अनन्त और 
अनेक समभते हैं । प्रकृति जड़ पदार्थ है जो जगत 
का उपाटान कारण है। सत्व रज जोर तम ये तीन 
पदा््थे जिस दशा में समान रहते हैं उसी दशा के 
प्रकृति कहते हैं । इस में एक बात जाजन्ना चाहिये 
कि जैसे लोागें में सत्व रज तम केवल आत्मा के 
गुण अथवा दशाविशेष समझे जाते हैं वेसा सांख्य 
वाले नहों समझते पर वे उन को जड़ ट्रव्यरूप 
मानते हैं नहीं तो वे जगत का उपादान कारण 
कैसे हे! सक्ते । और यदयपि वे भी उन के गुण 
करके कहते हैं पर वे और ही अथे पर बैसा कहते 


धसय 4 
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हैं। अब अनादि जाीवां के शुभ अशभ कमी के 
अनुसार उन के फल भेगने के लिये प्रकृति से काये 
उत्पन्न होते हैं । प्रकृति से महत्तत्व अथात बुट्टि 
उत्पन्न हा।ती है बुद्टि से अहंकार । ये भी जड़ ट्रव्यही 
हैं। अहंकार से ग्यारह इन्ट्रिय और पंच तनन्‍्माच 
उत्पन्न होते है । ये पंच तन्‍्माच पृथिव्यादिक स्थत्न 
के सध्मरूप है । उन के एक टसरे के साथ 
मिलाये जाने से उन से पृथिव्यादिक स्पल भत उत्पन्न 
होते हैं । बृद्दि अहंकार आर मन इन तीनों को 
मिलाके अन्तःकरण कहते हैं। मन उन ग्यारह 
इन्द्रियों में से एक इन्ट्रिय है जा अहंकार से उत्पन्न 
हुए हैं । निश्चय करना बुट्ठि का धर्म है में शेसा 
जो प्रत्यय होता है सा अहंकार का धम है और 
संकल्प करना मन का काम है। फिर वे कहते हैं 
कि पुरुष जो है अथात जीव से केवल ज्ञानस्वरूप है 
और इच्छा प्रयल सुख दुःख आदिक केवल अन्तःकरण 
के धममं हैं । पर यदपपि वे पुरुष का ज्ञानस्वरूप मानते 
हैं तथापि उस की ज्ञानस्वरूपता केवत्ल नाम मात्र 
की है क्यांकि वह ज्ञान ऐसा नहों है जिस का हम 
सब ज्ञान कहते हैं । क्येंकि हम तलाग ते पदायो के 
जानने का ज्ञान कहते हैं जेसे कि यह जान्ना कि यह घट 


५ बे. 
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२ अध्याय | ] १ भाग । श्इ 


सांख्य के मत से यह ज्ञान आत्मा का रूप नहीं है न 
यह उस का गुण है परन्तु वह अन्तःकरण ही का एक 
परिणाम है। वे कहते हैं कि जब हम घट पट आदि को 
जानते हैं तो हमारा अन्तःकरण घट पट आदि पदाथे 
के आकार के समान बन जाता है यही परिणाम है 
जआौर उसी को ज्ञान और वृत्ति कहते हैं। से यह घट है 
यह पट है ण्ेसा जाजाजन्ना है सा यही अन्तःकरण की 
वृत्ति है। अब अनादि काल से अन्तःकरण और पुरुष 
की समीपता से पुरुष का अन्तःकर ण में और अन्तःकरण 
का पुरुष में प्रतिबिंब हे! रहा है । इसी लिये घटाकार 
पटाकारादि जा अन्तःकरण की वृत्ति हैं उन का पुरुष 
में प्रतिबिंब होता है। से इस प्रकार से जान्ने की वृत्ति 
का पुरुष में प्रतिबिंब हैाना यही पुरुष का जाज्ना है। 
से सांख्य के मत से चाहा अन्तःकरण को वृत्ति का 
जान्ना कहा चाहे उस वृत्ति के पुरुष में के प्रतिबिंब 
का जाजन्ना कहो दोनों प्रकार से उन के मत के अनुसार 
जान्ना पुरुष में नहीं है अथात वह उस के निज 
स्वरूप में नहीं है। इसी प्रकार से इच्छा कत्तेत्व 
आदिक भी अन्तःकरण ही की वृत्ति हैं और उन 
का भी पुरुष में प्रतिबिंब होने के कारण पुरुष अपने 
के अज्ञान से चाहनेवाला और करनेवाला समकता 


बे 


है इसी लिये शभाशभरूप जो कमे हैं उन के फत्न 
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जे सुख के स्‍्वगें नरक जन्म मरण आदिक हैं से 
पुरुष का भागने पड़ते हैं। क्योंकि पुरुष सच मुच 
कत्ता न हाके भी जे अज्ञान से अपने को कत्तोा 
समभता है इसी से अपने के उन शुभाशुभ कमों के 
फल्न भागने के बंधन में ले आता है। से यही 
पुरुष का बहु होना है। पर जो अभी कहा गया कि 
इच्छा कत्तेत्त आदिक बुट्ठटि के धमों के पुरुष में 
प्रतिबिंबित होने से पुरुष अपने का अज्ञान से कत्तो 
समभता है उस का भी यही तात्पये जाजन्ना चाहिये 
कि यह समकना भी सच मुच पुरुष में नहों रहता। 
क्योंकि हम कह चुके कि सांख्य के मत से समभने 
का गुण सच मुच पुरुष में नहीं रहता। परन्तु क्या 
ज्ञान क्या अज्ञान दोनों अन्तःकरण हो को वृत्ति हैं। 
मानों अन्तःकरण ही अपने को और पुरुष का एक 
समभ के और अपने गुण जो इच्छा ओर कक्तुत्व हैं 
उन का पुरुष पर आरोप करके कहता है कि में 
चाहता हूं और कत्तो हूं। आर अन्तःकरण ही के 
इस अज्ञानरूप वृत्ति का पुरुष में प्रतिबंवित होना 
यही पुरुष का आज्ञानी होना है। सांख्यवाले इस 
विषय में आटुत २ कल्पना करते हैं और उन को 
बड़ी सावधानी से सुन्ना चाहिये तभी कुछ समर में 
आ सकेंगी । उन की सब प्रकार से यह इच्छा है 


२ अध्याय । | ९ भाग । 


कि आत्मा को ज्ञान इच्छादि सब गुणों से रहित 
जऔऔर निगेण ठहराव इस लिये वे ज्ञान का आत्मा 
में सबेया मान्ने नहीं चाहते । जऔर अज्ञान भी ते 
णक प्रकार का ज्ञान हो है क्योंकि जे अययाये ज्ञान 
है उसी का अज्ञान कहते हैं जेसे शक्ति में रजत के 
देखना । यद्यपि यह यथाथे नहीं है तथापि एक प्रकार 
का ज्ञान हो है। से सांख्यवालों के क्या यथाथे 
और क्या अययाथे दोनों प्रकार के ज्ञान के अन्तःकर ण 
की वृत्ति अथवा आत्मा में का उस वृत्ति का प्रतिबिंब 
करके मान्ना पड़ता है ॥ 

से सांख्यवाले जब कहते हैं कि कत्तेत्व भी 
अन्तःकरण हो की वृत्ति है केवल अज्ञान से आत्मा 
अपने को कत्ता मानता है उस का ठोक तात्पये 
पढ़नेवाल्ले की बुद्ठि में कब प्रगट होगा। से जैसे 
ज्ञान इच्छा और कत्तेत्व की बात है वैसे ही धममे 
अधमे और सुख दुःख को बात है। अथोत ये सब 
भी अन्तःकरण ही की वृत्ति हैं और उन का पुरुष में 
प्रतिबिंब हैाना यही पुरुष का धर्मी अधर्मी और सुखी 
दुःखी होना है । फिर धर्म अधर्म और सुख दुःख के 
प्रतिबिंब से युक्त जो आत्मा है उस के विषय में जो 
अन्तःकरण की वृत्ति होती है वह वृत्ति अथवा उस 
का आत्मा में प्रतिबिंब होना यही आत्मा का अपने 
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का धर्मी अधर्मी और सुखी दुःखी मान्ना है। और 
यही सब पुरुष का बंध और दुदेशा है। से इस 
दुर्देशा से छूटने के लिये जा कोई सांख्यशास्त का 
श्रवण मनन निदिध्यासन करेगा और उससे यह बिवेक 
ज्ञान प्राप्त करेगा कि कत्तुत्व भेक्त॒त्व तो केवल प्रकृति 
के धमे हैं क्योंकि अन्तःकरण प्रकृति ही का परिणाम 
है और पुरुष तो प्रकृति से सबेथा भिन्न है और वह 
न कत्तो है और न भोाक्ता है पर शूट॒स्वरूप है तब 
वह प्रकृति के बंधन से छूट जाता है। क्योंकि सांख्य 
शास्त्र का यह सिद्दान्त है कि प्रकृति के समान 


ः. 3 बस्तं ७१० ० “८. न. 
सुकुमार ओर कोई बस्तु नहों है कि जब ल्नों पुरुष. 


ने उस को देखा नहों तब लो ते वह अपने जाल 
फ़ैलाया करती है पर ज्योंही उस की कपट लीला 
देखी जाये त्योंही वह लज्जित होके पुरुष से सेसो 
भागती है कि फिर अपना मंह नहों दिखलाती । 
से जब परुष के ज्ञान हज तब उस ज्ञान के प्रभाव 
से संचित कम नप्ठ हा जाता हे आर अब वह अपने 
के कत्ता नहीं समझता इस लिये जो कुछ क्रियमाण 
कमे है अथात्‌ वह कम जो प्रति दिन उससे होता 
जाता है उससे उस को कुछ पाप पुण्य नहीं होते। 
केवल प्रारब्ध कम के भाग ला उस को शरार में 
रहना पढ़ता हे कोर जब वह समाप्न हो चकेगा तब 


| 
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शरीर को छोड़ेगा और फिर उस को स्वगे नरक 
जअ्पथथवा जन्मान्तर का डर नहों है। क्योंकि अब कोई 
कमे उस के पास नहों है जिस के भागने के लिये 
उस को शरोर पकड़ना हे ॥ 

पर इस विषय में हमारी ऊपर कही हुईं बात का 
स्मरण रखना चाहिये कि सांख्य के मत से क्या ज्ञान 
क्या अज्ञान दोनों सच मुच आत्मा में नहीं हैं पर 
ये दोनों अन्तःकरण ही के धमे हैं। इस त्रिये में 
प्रकृति से भिन्न और शुट्रु हूं यह जा ज्ञान है से भी 
अन्तःकरण ही की वृत्ति है ज्लर अन्तःकरण तो 
प्रकृति का परिणाम है। इस लिये यह समकता चाहिये 
कि जैसे प्रकृति हो अपने परिणाम रूपी अज्ञान से 
आत्मा का बदु करती है बैसे प्रकृति ही अपने 
परिणाम रूप ज्ञान से उस को मृक्त करती है। इस 
लिये आत्मा केा बढु ओर मक्त करनेवाल्नी प्रकृति 
ही है। इसी कारण से सांख्याचायों का यह कहना 
है कि परुष के भाग ओर अपवगे के लिये प्रकृति 
का सारा व्यापार है। बरन सांख्यवाले तो यह भी 
कहते है कि सच मुच परुष न बटु होता न मुक्त 
होता है पर बंध और मोाश्य दोनों प्रकृतिही के हे।ते 
हैं जेसे ६२वीं सांख्य कारिका में स्पष्ठ करके कहा है ॥ 

येही सांख्य और योग के मतों के मुख्य सिद्दान्त 
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हैं। पर उन दोनों में इस एक बड़ी बात में भेद है 
कि येाग मत देश्वर का मानता है पर सांख्य मत 
नहीं मानता जैसे हम आगे कह चुके । सांख्यवाले वेद 
केा अनादि तो नहीं मांनते तथापि कहते हैं कि उस 
का काई कत्तो नहों। वह प्रत्येक रुप्रि केआरंभ में बच्मा 
के मुख से आप से आप निकलता है। ब्रह्मा उस का 
बद्ठि से नहीं बनाता इस लिये वह उस का कत्तो नहीं ॥ 
ये सिद्दान्त क्याही अट्ृत है । ऐसा बड़ा परिश्रम 
जा उन्हें ने किया हे सो इस ण्क बात के सिह 
करने के लिये हे कि पुरुष का ज्ञान इच्छा कत्तृत्व 
सुख टुःखादि गुणों से रहित ठउहरावें। क्योंकि बे 
कहते हैं कि यदि ज्ञान इच्छादिक गुण पुरुष में माने 
ते यह उस का स्वभावही ठहरेगा तब उस के 
स्वभाव का कान टूर कर सकेगा और तब उस की 
मुक्ति केसे हेगी। क्योंकि सब शास्त्रकारों के सिट्ठान्त 
से मुक्तिदशा में ज्ञान इच्छादि से रहित होना 
आवश्यक है । व्यांकि उन को ज्ञान इच्छादिकों से 
शेसा डर है कि वे समझते हैं कि जहां ये हैं तहां 
सब प्रकार की दुर्दश है। और दुःख से रहित होना 
ते मुक्ति में सबेथा आवश्यक ही है। इसी ल्लये 
सब शास्त्रकार आत्मा का सब प्रकार की टुदेशा से 
छुड़ावने के लिये चाहते हैं कि उस को ज्ञान 
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इच्छादि से रहित करने की कोई राह निकाले झऔैर 
ज्यपने २ मन से एक २ राह निकालते हैं। डन में 
से सांख्यवात्नां के मन मे यही जाया कि उस के 
प्रथम ही से ज्ञान इच्छादि गण रहित माने बिना नहों 
बनेगा । ओर इस लिये देखे क्या क्या अट्ूत २ बाते 
ठहराई है। बे इस विषंय में स्वाभावक बिवेक को 
सोमा का उल्लंघन करके बहुत दूर भटक गये ॥ 

अब मीमांसा शास्त्र का ओर दर्शनों के समान 
बंध माश्ष कर ऋआात्मानात्म का बिचार करने पर 
तात्पये नहीं है परन्त केवल वेद के बिधि और कमे 
काण्ड का बिचार करने पर है। और उस विषय में 
हम उस शास्त्र की परोश्षया नहों करने चाहते । पर 
उस सत की विशेष करके यहां चचोा करने के 
शोग्य बातें जा हैं से ये हैं कि वे इंश्बर को नहीं 
मानते खैर वेद के विषय में कहते हैं कि वह किसी 
का बनाया नहों हे पर अनाटदिकाल से ण्ेसाही है। 
और जे कुछ उस में बिधि निषेध और कमों के 
भले अथवा बुरे फल लिखे हैं उन के सत्य समकते 
हैं। पर जा कुछ वेद में देवताओं का बरणेन किया 
है उस का झूठ मानते हैं आर कहते हैं कि वे बातें 
केवल कम को स्तति करने के लिये लिखो है। इस 
बात में उन का यह आशएशचयेकारक मत है। वेद 
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में लिखा है कि यज्ञ करने से स्वगे होता है। और 
यज्ञ ता इस का कहते हैं कि इन्द्र वरुण अग्मि 
आदिक देवताओं को अग्मि में घी मांसादिक चढ़ाना 
और बेद में के स्ताचों का पढ़ पढ़के और गा गाके 
उन देवताओं के कमा और गुणों की स्तुति गाना । 
अब मीमांसक कहते हैं कि वे इन्द्रादिक देवता कुछ 
हैं ही नहीं और उन के चरिच केवल्ल स्वप्रवत्‌ हैं । 
और तथापि वेद के कहे के अनुसार उन के नाम 
से अप्मिकुण्ड में आहुति के गिरने में आर उन के 
स्‍्ताचों के अक्षरों के मुख से निकालने में णेसा 
कुछ बिचितच्र प्रभाव है कि उससे स्वगे प्राप्त हो 
जाता है ॥ 

नेयायिक और वेशेषिकों के मुख्य सिद्ठान्त ये हैं । 
वे एक अनादि अनन्त निविकार निराकार निरवयव 
सवव्यापक सवंशक्तिमान सबंज्ञन जगत्कत्ता सब के प्रभ 
कौर जाोवोां के कमां के फलटाता इंश्वर के मानते 
है। वह अनादि जाबां का उन के सत अथवा 
च्थसत कमा का भला अथवा बरा फल देने के लिये 
उपादान कारणरूप पदाथों को लेके इस प्रपंच की 
रचना प्रतिपाल नियमन झऔर नाश करता है जगत 
के पटायां मे कितनों का वे अनादि ओर कितनों 
का सादि मानते हैं। पृथिवों जल आझग्रि वाय के 
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परमाणओं के और जझ्ाकाश काल दिशा मन और 
आत्मा का अनादि कहते हैं। परमाण उस के 
कहते हैं जो पृथिवी आझादिकोां का सब से छोटा भाग 
है जे आंख से देखने अथवा हाथ से छूने अथवा 
किसी ज्र इन्ट्रिय से जान्ने के योग्य नहों और 
जिस का आगे और बिभाग नहों हो सक्ता। पर 
उन के मत के अनुसार वह जाप से आञप सदा 
काल से अखण्डरूप बना रहता है। इन परमाणओं 
के एकट्ठा होने से ये जो टूृश्य और स्पृश्य पृथिवी 
जल अादिक पदायथे हैं सा बनते हैं इसी लिये ये सब 
के सब सादि आर बिनाश के योग्य भी हैं। नेयायिक 
और वेशेषिक जीवात्माओं में ज्ञान इच्छा कृति 
धम्में अधम्मे सुख दुःख आदिक गुण मानते हैं। और 
हम 555 4 
उन के अनादि अनन्त झगणित और शरीर इन्ट्रिय 
आर मन से भिन्न मानते हैं। और उन को 
सर्वव्यापक भी समभूते हैं कि यद्यपि वे केवल शरीर 
में हाके देख सकते झऔ_और सब प्रकार के ज्ञान शोर 
इच्छादिकां का अनुभव कर सकते हैं तथापि उन का 
स्वरूप केवल शरीर से परिच्छिन्न नहीं है पर वह 
शरीर के बाहर भी सबेच व्याप के रहता है । फ़िर 
टूसरे दर्शनकारों के समान नेयायिक और वेशेषिक 
भी कहते हैं कि आत्मा अपने का अज्ञान से 
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शरीराटदिकों कें साथ एक करके मानता है जार 
इसी अज्ञान से उस को सारो दुदेशा है और केवल 
ज्ञान ही से उससे छूटकर निःश्रेयस को प्राप्त कर 
सक्ता है। नेयायिक और वेशेषिक वेद के ईश्वर 
का बनाया सममते हैं ॥ 

ये दशनों के भिन्न २ सिट्ठान्ताों में से मुख्य २ 
सिद्दान्त हैं। इन का छोड़ ओर भो अनेक बातों में 
उन के भिन्न २ मत हैं परन्‍त उन का यहां वरणणेन 
ऋरना जआञवश्यक नहीं है ॥ 

अब जिस मनुष्य में कुछ भी बिवेक हो और 
जिस ने हठ करके सत्य के न माजन्ने में कमर न 
बांधी हा वह सहज से इस बात को जान सक्ता है 
कि जब ये दशेन आपस में एक टूसरे से बिसरुटु हैं 
ते ये सब के सब सत्य नहीं हो सक्ते । जब एक 
मनुष्य एक बस्तु का काली कहता और टूसरा उसी 
का श्वेत कहता है तो प्रगट है कि उन दानों में से 
णक भूल में है । कितने लाग हैं जे बड़ा परिश्रम 
करके यह सिट्ठु करने चाहते हैं कि षइदशेनों में 
कहीं बिराध नहीं है। हम उन से कहते हैं कि 
तम दशशनों के सलसचों को देखा ते जान पड़ेगा कि 
वे क्रापस मे एक टसरे के मत का नाम ले लेके एक 
दूसरे का खण्डन करते है। ओर शड्डूराचाय्यादिकों 


| 
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जज यन्‍्यों में देखा है कि एक टूसरे का गालियां भी 
देते हैं जैसे कि शड्ूराचाय्ये नैयायिकों के बिना सींग 
और पूंछ के बैल कहता है क्या यह मेल का लक्षण 
है। सा इस प्रकार से भिन्न २ दशनों के सिद्ठान्तों 
का पृथक् २ बिचार किये बिना ही यह बात सिद् 
होती है कि उन में भूल है और इसी लिये उन के 
कत्ता ऋषियों को बुद्धि भी हमारे समान भूलनेवाली 
थी । परन्तु जब उन के सिद्दान्तों का पृथक्त करके 
बिचारने लगते हैं तब तो यह बात अधिक स्पष्ष 


होती है ॥ 


३ तीसरा अध्याय । 
जिस में सांख्य के जे ये सिद्धान्त है कि ओश्वर नहों है और तथापि 
धमाधम और उन के फल हैं ओर बेद का कत्ता कोई नहों 
तथापि बह अशडूनीय प्रमाण है उन को परोज्षा है ॥ 

सांख्यवातल्ले इश्वर का नहों मानते यह उन को 
कैसी बड़ी भूल है । इस जगत की रचना में चारों 
ओर ऐसे कगणित और स्पप्ठ चिन्ह हैं जिन से यह 
निश्चय होता है कि यह जगत किसी महापराक्रमी 
हर ४4 ५ 65७ [.. ..प (0 ८ बट 
और बणेनातीत बुट्ठिवाले ने बुद्टिपूवंक बनाया है । 
यह बात तो स्वतः प्रकाशमान है कि किसी प्रयेाजन 
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के लिये कोई काम करना चेतन ही का काम है । 
क्योंकि जे काईं यह जानता हो कि अमुक काम से 
अमुक प्रयोजन निकत्लेगा वही केवल उस प्रयोजन 
के लिये उस काम का कर सकेगा। इस लिये 
निश्चित है कि उस काम के कत्ता में ज्ञान है आर 
उसी को चेतन कहते हैं। से जब हम किसी बस्त 
के देख जोर उस के विचार करने से हम को यह 
निश्चय हो कि यह अमुक प्रयेजन के लिये है ते 
फिर इस सन्‍्देह की कुछ भी जगह न रहेगी कि 
यह किसी चेतन का काम है क्षयवा नहीं। जैसे 
यदि हम किसी स्थान में चार मनुष्यों की रखेंई 
बनाने के योग्य काप्ठलों की एक राशि देखें और 
उतने हो मन॒ष्यां के योग्य दाल्ल चावल जआाटा घी 
तकारी आदिक पदाथे भिन्न २ पात्रों में रक्खे हुये 
हों ओर चूल्हा आर भूमि ल्लीप पाोत के स्वच्छ को 
हों तो हम पूछते हैं कि ऐसा काई भी नास्तिक इस 
जगत में मित्लेगा जे यह सन्‍्देह करे कि क्या जानिये 
यह सब सामग्री किसी ने रसोई के प्रयोजन के लिये 
सिट्ु किई है अथवा आप से आप अकस्मात॒ बटुर 
गई है। फिर बैसे ही यूरोपीय घड़ीयन्त्र को बात 
है कि जा काई उस के चक्रों की रचना को परीक्षा 
करेगा उस का कभो यह सन्‍्देह न होगा कि यह 
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यन्त्र किसी ले समय जान्ने के प्रयोजन के लिये 
बनाया है अथवा नहीं । तो हम कहते हैं कि यह 
जगत तो णेसे अगणित पदार्थों से भरा हुआ है कि 
जिन की परीक्षा करने से यह निश्चय होता है कि 
ये पदाये अमुक २ प्रयोजन के लिये बने हैं। इस 
में यह भी एक बात समकना चाहिये कि यदि 
भिन्न २ प्रकार के अनेक पदाथे न हों जा सब 
मिलके एक प्रयोजन का सिट्ठ करते हों परन्तु 
काई पदार्थ अकेलाही किसी प्रयोजन के उत्पन्न 
कर सक्ता हा तो उस के विषय में यह सन्‍्देह 
हो सक्ता है कि क्या जानिये इस को किसी ने 
प्रयेजन के लिये रकक्‍्खा है अथवा अकस्मात यहाँ 
पड़ा है। जेंसे यदि किसी स्थान में एक अथवा दो 
लकड़ी पड़ी हों तो उन्त के देखने से निश्चय नहीं 
होता कि किसी ने इन को रसेोंईही के लिये धरा 
है यद्यपि उन से रखेोंई का प्रयोजन निकल 
सक्ता है। ब्यांकिं हो सक्ता है कि वे लकड़ियां किसी 
के हाथ से वहां गिर पड़ी हों | और जैसा उन से 
हम रसोंई का प्रयोजन निकाल सक्ते हे वैसे ही और 
प्रयोजन भी निकाल सक्ते हें। जेसा कि हम उन के 
लेके कुत्ते के हांक सक्ते हैं अथवा आवश्यक हे ते 


ब्गे 


प्रृथिवी में गाड़के खूंटी बना सक्ते हैं। परन्तु यह 
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केाई निश्चय करके न कह सकेगा कि वे लकड़ियां 
इन में से किसी रक प्रयोजन के लिये धरा हैं। 
परन्‍्त जब लकड़ी और पानी झ और दाल झैर झआारा 
अआदिक अनेक पदायथां के देखते हे तब ता कुछ 
सन्‍्देह नहों रहता पर निश्चय होता हे कि यह सब 
सामग्री रसेंइंही के लिये है। औ_॥और इस निश्चय का 
म॒त्त यह है कि उन में से हर एक पदाथे अपने २ 
भाग में रसोई का संपादक है और यह निश्चय 
है कि ्कही प्रयोजन के उपयागी इतने अनेक पदाये 
अपने २ याग्य भाग के समान अपने २ योग्य स्थान 
में बिना किसी के जुहाये अकस्मात कदापि णकटें 
नहीं हो सक्ते । वेसे ही इस जगत में ख्गणित पदाये 


हैं जे ऐसे नहीं हैं कि अकेले आर अमिशत्रित होके 


किसी २ प्रयोजन को निकालते हैं। तब ता शंका 
होती कि केवल क्ञाकस्मिक घटना से इन से यह 
प्रयोजन निकल आता है। पर वे पदाथे णेसे हैं कि 
अनेक सूध्म और स्यृत्त अवयवों से मिले हु 

ज्लौर उन में से हर एक कझ्वयव अपने २ भाग में 
एक प्रयोजन के सिट्ठु करने के लिये आवश्यक है। 
जलौर हर एक कअवयव अपने २ योग्य परिमाण से 
और योग्य स्थान में धरा हुआ है और योग्य ट्र॒व्य 
से बना है। जैसे कि घड़ी का जा अवयव लोहे से 
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चाहिये से अवयव लोहे से जर जो पीतल से 
चाहिये से पीतल से जर कोई चीनी से और कोई 
काच से बना रहता है। और यदयपि इस जगत में 
के अनेक अद्गत पदा्थां के हम लाग आज तक 
अच्छी भांति से न जानते थे तथापि यूरोप के 
पण्डितों ने अपनी सूथ्म बुद्धि आर बड़े २खाज और 
परिश्रम और अनेक यन्त्रों के द्वारा से शरीर और 
बृष्ठादिकां की रचना और भूगोल और खगेल और 
जल पवन तेज आदि तत्वों के स्वरूप और भेद 
और गुण आदिकों की ऐसी परीक्षा किईं है कि जो 
काई अब उन के ग्रंथों के पढ़ता है उस के णएक 
दिव्य ट्रष्मि सी हो जाती है और उस के चारों ओर 
इशबर की अचिंत्य शक्ति और बड़ी कुशलता के 
अगणित चिन्ह देख पड़ते हैं । जैसे यदि केवल मनुष्य 
के नेच को परीक्षा करें तो उसी में ऐसी अट्ठत कुशलता 
देख पड़ती है कि कुछ कह नहीं सक्ते । नेच की रचना 
में और टूर्बीन की रचना में कुछ समानता है तथापि 
टूर्बीन को कारीगरी नेच की कारीगरी के साम्हने 
तुच्छ है। टूूष्मि विद्या के परीक्षकां ने इस बात का 
अच्छे प्रकार से निश्चित किया है कि जिस पदाथे 
को नेच के द्वारा देखना है उस पदाथ्े का प्रतिबिंब 
नेच के तल में पड़ना अवश्य है से इस प्रयाजन के 
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। करने के लिये नेच की सारी रचना णेसी 
कुशलता से भरी है कि बुट्ठि चकित हो जाती है। 
इस नेच में अनेक पड़दे हैं ज्लार वे ऐसे हिसाब से 
जड़े हैं और ऐसे ट्रव्यां से बने हैं कि जिससे वह दुषघ 
प्रयोजन सिटठुं हो वे। फिर इस के भीतर अनेक अवयब 
हैं ज्लार उन में कितने ेसे सूध्म हैं कि मैक्रस्कोपना 
में शोशे की सहायता बिना देख नहीं पड़ते । पर 
उन सब की बनावट और जड़न और परिमाण ठीक 
हिसाब के साथ है। फ़िर टर के ज्लर समीप के 
पदाथों 77 अधिक ओर कम प्रकाश में के पटाथां 
के देख पढ़ने के लिये जो जे अठत उपाय उस में 
रचे हैं झ्लार आकाश में उड़नेबाले और पानी में 
चलनेवाले जांदि जोबों का अपनी २ दशा के समान 
प्रदार्थे देख पड़ने के लिये जो जो भिन्न २ रचना 
जौर ऐसी २ अनेक बातें जे नेच के विपष्रय में हैं 
यदि उन के संपूर्ण यहां लिखें ता इसी एंक बात 
पर बड़ा ग्रंथ हो जायगा। ता हंम कहते हैं कि 
यदि रसोई की सामग्री आर घड़ी यन्‍्चर के देखने 
से कत्ता के विषय में संन्‍्देह नहों रहता तो इस 
रुप्ति के ऐसे २ पदाथां का देखके क्ये| उन के कत्तो 
के विष्रय मे सन्‍्दंह होता है। क्याक जो वहां कत्ता 
का निश्चय होने का कारण है बेसाही ठीक यहां 
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भी हे रा पर यदि काई कहे कि हम को रसोई की 
सामग्री के कत्ता का निश्चय होता है पर रूप के 
पदाया के कत्ताो का नहीं होता ता हम कहते हैं कि 
इस का कारण केवल यही है कि वह अपनी उन्मत्तता 
से चाहता नहीं कि परमेश्वर का होना सिटु होबे 
और इसी ल्लिये वह इस बात के विचार में अपने 
मन के अच्छी रीति से पेठाता नहीं झैर इस कारण 
से यह बात उस के मन में प्रगट नहों होती ॥ 
कितने लोग विचार न करके जलदोी से कह 
बैठते हैं कि रसांदे की सामग्री और घड़ी आदि के 
विष्रय में कत्ता के हम इस लिये मानते हैं कि हम 
ने लागां के रसेंई की सामग्री जुहाते और घड़ी 
बनाते देखा है पर जगत को बनाते हम ने किसी 
का कभी नहों देखा इस लिये उस के कत्तो के हम 
नहीं मानते । पर हम कहते हैं कि क्या यदि यहां 
कभी किसी ने किसी के घड़ी बनाते न देखा होता 
जलौर न यहां उस को कोई बना सक्ता और तथापि 
यदि काई इस देश का मनुष्य घड़ी देखता और उस 
के सब अवयवों की जड़न और हर णक के प्रयोजन 
का विचारता तो क्या वह यह न मानता कि यह 
प्रदा्थ किसी महा बुद्ठिमान ने बनाया है। जाना 
कि कत्तो के मान्ने का कारण किसी के करते देखना 
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नहीं है परन्तु वही है जा हम ने पहित्ने बताया 
अथात जब यह देखने में आता है कि इतने अनेक 
पदा्थे जिन में से हर एक अपने २ भाग में अमुक 
प्रयोजन के लिये ञझ्ञावश्यक है यहां योग्य परिसाण 
से और योग्य स्थान में एकच किये गये हैं। क्यांकि 
बुद्धि यह कहती है कि बिना किसी ने जान बूकके 
इन को ण्कच किये इन सब का इस हिसाब से एकच 
होना अनहेना है ॥ 

कितने लेाग स्वभाव इस शब्द का णेसा महा 
मनन्‍्च समभकते हैं कि माना इस के कहतेही सब शंका 
टूर हा सक्तो हैं। वे कहते हैं कि यह एक स्वभाव 
है कि मनुष्य के बीज से मनुष्य का शरीर उत्पन्न 
हावे जैसे गेहूं के बीज से गेहूं होता है। पर हम 
उन से पूछते हैं कि यह स्वभाव कोई चेतन बस्तु ते 
नहीं है कि जिस में समर बूक इच्छा आदि गुण 
हावें तब वह णेसा काम क्यांकर कर सकेगा जिस 
में कि समझ बूक ओर मनसूबा के स्पप्ठ लक्षण देख 
पड़ते हैं । जो लोग इस प्रकार से स्वभाव का नाम 
लेते हैं वे प्रगट करते हैं कि उन्हें ने हमारी युक्ति 
का जो मुख्य बल हे उस का समकाहो नहों। हमारी 
यक्ति का मख्य बतल्ल इस बात में हे। हम कहते है कि 
रूष्रि में के शरीोरादि पदाथां के विचारने से स्पष्ृ 
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ा पड़ता है क्रि इस की रचना अमुक २ । 
के लिये है और उस के उपयेगी इस में बड़ी कारी गरी 
कौर हिसाब के साथ जड़न देख पड़ती है । और यह 
निश्चित है कि प्रयोजन के लिये काई काम करना 
कौर उस के योग्य अनेक पदाथां की ठीक हिसाब 
के साथ रचना करना चेतन करे सिवाय किसी से 
नहीं हो सक्ता इस लिये चेतन कत्तो सिट्ठु होता है। 
पर स्वभाव कहने से क्यांकर इस का उत्तर होगा । 
क्या स्वभाव इस बात का मन में ला सक्ता हे क्रि 
मर के अमक काम करना है और क्या उस के 
इस बात का ज्ञान हे कि ऐसी २ रचना करने से यह 
प्रयोजन सिटु होगा । क्योंकि यदि वह णऐसा कर 
सके ता फिर वही इंश्वर ठहरा तब तो तुम में हम 
में नामही भर का भेद ठहरा । और यदि ऐसा नहीं 
परन्तु वह एक जड़ और ज्ञानरहित और समकऋ 
रहित पदाये है ता उस्से यह काम नहों हो सकेगा। 
क्योंकि तम्हां याड़ा सथ्म विचार करके देखे कि यद्यपि 
हम यह बात मान भी ल्ल कि हवा मे यह स्वभाव हे क्रि 
एक स्पान से मट्टी का उड़ाके टूसरे स्थान में गिरा दे पर 
क्या यह बात कभी मन में झा सक्ती हे किहवा आप 
से झ्राप एक सुन्दर सुथरा घर बनावे अग्रवा आग आप 
से क्ञाप दाल रोटी तकारी आदि प्रकाबे ॥ 
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न इस विषय में लागां के अविश्वास का मुख्य 
कारण यहा हे कि वे परमेश्वर के। अपने हाथ से 
रुप्चि के काम करते नहों देखते । पर हम उन से 
पूछते हैं कि भल्ला जब काई खेत गोड़ने के लिये 
कदारी उठाता है ता उस का ता अपने हायों से 
डउठाता है परन्त जिन हाथों से कदारी का उठाता 
है उन हाथों के किन हाथों से उठाता है। क्या 
उन के केवल इच्छा से नहीं उठाता । जोर क्या 
वह इच्छा अटूृश्य ओर मनुष्यों की आंखें से गुप्त 
नहीं है। वैसे ही निश्चय करो कि परमेश्वर भी 
अपनी अदृश्य इच्छा और शक्ति से सब कार्य करता 
है॥ 

सांख्यवात्लां की अट्रत बात देखा । वे कहते हैं 
कि प्रकृति ही पुरुष के उपभेाग के लिये अनेक काम 
करती है और फिर इस बात के सिट्दु करने के लिये 
यह टूप्वान्त ले आते हैं कि टूघ यद्यपि जड़ पदा्थे है 
तथापि वत्स के पोषण के लिये गाय के स्तनों में 
प्रगट होता है। पर यह तो एक बाधित ब्स्तु के 
सिट्ठ करने के लिये टूसरी बाधित बस्तु के प्रमाण 
ठहराना है। ब्येंकि हम आगे दिखा चुके हैं कि 
किसी प्रयोजन के लिये काई काम करना यह बात 
चेतन के सिवाय किसी से हो हो नहीं सक्ती । वाह 
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..ः मनुष्य अपने मन का कठोर करके नास्तिकता 
पर कमर बांधता है ता कैसा अंधा हो जाता है कि 
जा बात इंश्वर के सिट्ु होने के लिये अशंकनीय 
प्रमाण है उसी के संाख्यवात्नां ने इेश्वर की अस्ति का 
खण्डन करने का अस्त बनाया। क्योंकि वत्स के 
लिये स्तनों में दुग्ध का होना और णेसी २ अनेक 
बातों के देखने से यह निश्चय होता है कि इंश्वर 
है ज्लैार ये सब उसी के काये हैं पर सांख्यवात्ने उसी 
के इस बात का प्रमाण बनाते हैं कि यह सारा 
जगत जिस में की सब बातें प्रयाजन के लिये हैं एक 
जड़ प्रकृति का बनाया हुआ है ॥ 

80323 कक है ८ 
फिर सांख्य की अति आश्चयेजनक भूल इस में 
देख पड़ती है कि यदपपि वे इंश्वर को नहीं मानते 
तथापि पाप पुण्य का और उन के फल्नां का मानते 
हैं जैर अनेक विध कमेकाण्ड और जप तप और 
ध्यान धारणादिकों का जूआ मनुष्यों के कन्धां पर 
रखते हैं। हम तो यह समभते हैं कि सब आस्तिक 
मतों का मूल और उस में की मुख्य और प्रथम बात 
.इेशबर है। क्योंकि इंश्वर नहों तो विधि अथवा 
निषेध करनेवाला कान होगा । फिर स्‍्वगें नरक 
भी कहां। क्योंकि सुकमे और कुकर का फल अथवा 
टण्ड देनेहारा कान है । पर हम जानते हैं कि इस 


पड़ट्शेन दष्पेण । [३ अध्याय । 
.ः में इस देश के सारे शास्त्रकारों में एक 
साधारण भूल है कि वे धर्म अधमे और उन के 
फल्नां का विचार करते २ इस बात को भूल गये कि 
धघमम और अधमे से जे शभ और अशभ फल होते 
हैं सा केवल्न इस प्रकार से होते हैं कि इंश्वर ने 
धर्म की आज्ञा दिई है ल्लोर अधमे का बजो है इस 
लिये वह आज्ञापालकों पर प्रसन्त हाके उन को शुभ 
फ्रेंल देता हे ज्लार आज्ञाभज्ञकां के अपने क्‍यायों 
स्वभाव के कांरण से ट्ण्ड देता है । इस बात को 
बिसराके दर्शनकत्ता उन कंमों हो में बीजादिंकां की 
नाईें काई स्वाभाविक फल्ल देने को शक्ति मान्ने 
त्वगे । यद्यपि यह भूल न्‍्यायादिकों में स्पष्ठ नहीं 
देख पड़ती तथापि सांख्य और मीमांसा में खुत्लाखुत्नी 
प्रगट होती है । इस बड़ी भूल का हम जागे कुछ 
निरूपण करेंगे ॥ 
फ़िर वेद के विषय मे सांख्यवातले जो कहते हैं 
स मे भी केसो बड़ी भूल करते है । वे कहते है कि 
बेद का काई कत्तो नहों। क्याक प्रत्येक रूपष्षि के 
जआ्ारम्भ से वह ज्ञाप से ताप बह्ञा के मख से मनष्य 
के श्वास की नाईें निकलता हे। बच्या उस का 
कत्ता नहीं कहा सकता व्यांकि वह उस का अपनी 
बुद्दि और इच्छा से नहीं बनाता ॥ 


३ अध्याय | | १ भाग । 


। कई ग्रन्थ जब त्नां कि काई कत्तो उस को 
अपनोी बुद्धि आर इच्छा सेन बनावे नहीं बन सक्ता। 
क्योंकि जैसा हम ने इश्वर की अस्ति सिट्दु करने 
में कहा कि रसोई की सामग्री देखने से निश्चय 
होता है कि ये सब अनेक पदाथ्थे रसोई ही के 
प्रयोजन के ज्थिये एकच किये गये हे तेसे ही ग्रन्य मे 
के अनेक वाक्यां पदों कोर अशछ्रों की याग्य अन्वय 
और क्रम के साथ रचना देखने से भी यह निश्चय 
होता है कि अमक अथे के प्रगट करने के प्रयोजन 
हो के लिये ये सब एकच किये गये है। वे वाक्य 
पद और अछार मानों पुकारके कहते हैं कि हम 
अमुक अथे प्रगट करने चाहते हैं। पर यह तो स्पष्र 
है कि किसी अभिप्राय के प्रगट करने चाहना चेतन 
को कोम हे जड़ का नहों इस लिये निश्चय है कि 
किसी चेतन ही ने उन वाक्यां पदों जर अशरों 
की उस क्रम के साथ रचना किई है। क्यांकि इन 
दो बातों में से एक बात हम से कहो कि वेद के 
वबाक्यां का किसी अभिप्नाय के प्रगट करने पर 
तात्पय्ये है क्यवा नहीं । यदि है तो यह काम 
चेतन परूुष ही का है । पर यदिं कहा कि किसी 
अभिप्राय के प्रगट करने पर उन का तात्पय्य नहीं 
है ता सारा वेद अथेरहित ठहरा । तब ऐेसा ग्रन्य 


पहुदशन ट्प्पंण। [8 अध्याय । 


विधि अथवा निषेध क्यांकर कर सक्ता और सुकम्मे 
कुकम्मे के फत्नां का सन्देश ब्यॉंकर दे सक्ता है। 
इस बात का ता बालक भी जान सकेगा कि कोई 
आज्ञा देना अथवा कुछ बात बताना चेतन का 
काम है जड़ पदार्थ का नहीं ॥ 


>> 
४ चाथा अध्याय । 


जिस में सांख्य के जो ये रिद्वान्त हैं कि प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण है 
और ज्ञान इच्छा कतुत्व सुख दुःख आदिक गुण आत्मा मे नहीं हैं 
उन को परोक्षा है ॥ 


अब सांख्य का प्रकृतिवाद भी हम का अत्यन्त 
नियेक्तिक जान पड़ता है। इससे न्‍्यायशास्त्र का 
परमाणवाद अच्छा है। हम यह नहीं कहते कि 
न्‍्यायशास्त का यह कहना सच है कि अनादि 
परमाणओं से रूप्मि की रचना हुई है। क्योंकि 
इंश्वर का छोड़ हम किसी टूसरे पदा्थे का अनादि 
नहीं मानते परन्तु यह कहते हैं कि कुछ भी उपादान 
न रहते ही परमेश्वर ने ऋपने अचिन्त्य सामथ्य से 
सब कुछ उत्पन्न किया। पर यहां हमारा तात्पये 
यह है कि यदि कोई इस प्रकार से बिना उपादान 
के रूप्नि का बन्ना न माने तो उस का यही माज्ना 
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। कि ये स्पल पृथिवी आदिक पदार्थ अनेक 
सध्म भागों से बने है। परन्त प्रकृति महत्तत्व 
अहंकार दइत्यादिकां की सिट्ठु के लिये कान सी 
युक्ति है। तुम कहते हा कि यह जगत्‌ सुख दुःख 
मेाहरूप है और ये ते सत्त्व रज तम के भर्मे हैं 
इस लिये यह बात अवश्य माज्ना चाहिये कि 
इस जगत का जो उपादान कारण है से सत्त्व 
रज तम से मिला हुआ है और वही प्रकृति है। 
पर यह ठीक नहीं । क्योंकि सुख टुःख और मोह 
जगत के पदाथा में नहीं रहते पर ये सब चेतन के 
गण है ओर उसी में रहते ह । इस बात का हम 
आगे चलके सिट्दु करेगे। पर जगत के पदाथ तो 
चेतन में सुख दुःखादिकों के उत्पन्न होने का कारण 
हो सक्ते हैं। जेसे अग्नि का स्पशे करने से हम के 
दुःख होता है परन्तु अग्नि ही दुःख नहीं है पर 
केवत्न हमारे दुःख का कारण है। यही ते सांख्यवाल्नों 
&५ ८ 6. (6 
की अद्वत भूल है कि ज्ञान इच्छा सुख दुःख आदिक 
पदार्थ जे केवल आत्मा के गुण हैं झर आत्मा 
ही में रहते ओर स्वतन्त्न रीति से नहीं रह सक्ते 


>- बा [ 


उन को जगत में ठहराते हैं ल्लार कहते हैं कि जेसा 


यह जगत है बैसा ही काई उस का उपादान कारण 
चाहिये और वही प्रकृति है। इस प्रकार से आत्मा 
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। जड़ और जगत और उस के उपादान कारण 
का चेतन बनाते हैं। जर यद्यपि उन के चेतन 
बनाते हैं तथापि कहते हैं कि प्रकृति महत्तत्वादिक 
केवल जड़ द्रव्य है। ता ऐेसे अठ्गत पदार्थ क्रिसी 
युक्ति से नहों सिटु हो सक्ते। परन्‍्त सत्त्व रज तम 
बढद्ठि अहंकार इन शब्दों का जे योग्य अथे है उसी 
का यदि तुम माना तो हम कहते है कि प्रकृति 
महत्तत्वादिक प्रदार्थे सिट्दु हैं। क्यांकि सत्त्व रज 
जैर तम ता जीव ही की भिन्न २ दशा हैं। 
जब जीव का ज्ञान प्रज्वलित रहता है और बह 
शान्ति और स्थिरता का अनुभव करता है तब उस 
के सत्वस्थय कहना चाहिये जब वह चंचलता की 
दशा मे रहता ओर बाहय बिषयों को ओर अत्यन्त 
आसक्त होता है तब उस का रजःस्थ कहा जब मढ़ता 
की दशा में होता है तब तमःस्थ कहे। । और यदि 
ग्रेही सत्व रज औऋाौर तम प्रकृति कमा रूप हे ता हम 
कहते हैं कि यह प्रकृति जोवही की ण्क प्रकृति 
ज्थात स्वभाव ठहरा । फिर महत्तत्व बुद्ठि का कहते 
हा और बट्ठि आत्मा का गुण है। अहंकार तो में 
रेसा प्रत्यय है वह भी आत्मा ही में होता है। से 
इस प्रकार से प्रकृति महत्तत्वादिक यदाथ सिह है 
प्रर वे जगत का उपादान कारण नहीं हो सक्ते ओर 
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जज जओओ जगत की उत्पत्ति से झौर उन से कुछ 
है॥ 

सांख्यवात्नों का जे इस विषय में ऐसा अठत मत 
हो। गया है इस का जा कारण हुआ हो उसका 
हम निश्चय करके वरणन ते नहों कर सक्ते । तथापि 
यहां के परिडतों की बृद्ठि और उन के तके करने 
की रोति के देखने से एक कारण हम का अटकल 
से जान पड़ता है उस का हम लिखते हैं । इस में 
कुछ सन्‍्देह नहीं कि यह निरीश्वरवादी सांख्य मत 
 पहिले से यहां न था | क्यांकि मनुसंहिता और 
| गीता आदिकों में यद्यपि रूप्ि को उत्पत्ति आदि के 
वर्णन में सांख्य की प्रक्रिया देख पड़ती है तथापि 
उन में इंश्वर का भी जगत्कत्ता करके माना है । 
| इस्से हम का यह जान पड़ता है कि पहिले पहिल 
| ल्ञागां ने सेश्वर सांख्य का मत निकाला तब पीछे 
से होते २ निरीश्वर सांख्य का मत निकला । पर 
पहित्ने जे सेश्वर सांख्य का मत प्रगट हुआ उस का 
मूल कदाचित यह हुआ होगा। पहिल्ले पहिल लाग 
ऐेसा समकने लगे कि जगत की रूप्ि पालन और 
संहार करना रज सत्व और तम का काम है अथात 
जब परमेश्वर रज आदि गुणों का पकड़ता है तभी 
रूप्मि आदिक काम करता है। इसी मूल से पीछे से 


४० घड़दश्शन टप्पेण । [8 अध्याय । 


पुराणादिकां के समय में ब्रह्मा विष्ण जौर शिव 
नामे चिदेवां का मत निकला । फिर रूष्मि के समय 
में इंश्वर केविषय वेट में ऐसा त्लिखा है कि"**सण्श्वत 
उस ने देखा “'एकाहं बह स्यास में एक हं बहत 
हा जाऊं। तो इन वेद वाक्यों से रुप्तचि के समय 
इंशवर का देखना ओर में हूं रेसा अहंप्रत्यय सिद्द 
होता है। और यहां देखना बुद्धि का धर्म है ओआर 
अहंप्रत्यय अहंकार का धरम हे। तिस पर से अगिल्ने 
ल्ागेां ने यह ठहराया होगा कि इंश्बर ने रूप्नि करने 
के लिये बुद्धि का और अहंकार का अवलम्ब किया। 
| ब्बांकि उन के मत के समान जब रूष्मि नहीं रहती 
| तब तो ईश्वर केवल निर्गुणता की दशा में रहता 
है तब उस में जाजन्ना और अहंप्रत्यय इत्यादि नहीं 
रहते। से इस प्रकार से अगिल्ने समय के लोग इंश्वर 
ही की राजस आदि दशा का और उसी के बुट्ि 
| अहंकार के कदाचित जगत का कारण माज्ने लगे 
| होंगे। यदि काई पूछे कि इस प्रकार से उन्हें ने 
| सत्व रज तम और बुद्ठि अहंकारादिकोां के जगत 
का कारण माना भी हो तथापि वह केवल निमित्त 
| कारण ठहरा परन्तु सांख्य शास्त्र में जे उन के 
उप्रादान करके माना है इस का क्या कारण ठहराते 
हा । ता उस का उत्तर यह है कि यही तो यहां के 


अध्याय । ] १९ भाग । 


| कफ की हे कोण हक बे किसी गाल की बुद्ठि का दोष है कि वे किसी नाम को 


बहुत काल ल्नां व्यहार करते २ उस का मुख्याथ 
| भूल जाते हैं आर टूसरा अथ समभने लगते है । 
 ज्ञा पदाये केवल धम्मेरूप हैं लझौर धर््मी से पृथक्क 
| कभी नहों रह सकते उन को चचा कुछ काल लीं 


करते २ उन को भी स्वतंत्र धर्मीरूप मान्ने लगते 
 हैं। जैसे धम्माधम्मे जे! केवल परंपरा से सुख टुःख 


के कारण हैं अथात उन के अनुसार देश्वर अपनी 


इच्छा से मन॒ष्यों के भत्ना क्यवा बरा फल देता 


| 


है और वे केवल मनष्य के कम हैं उन को 
मीमांसक ओर सांख्य सुख दुःख ओर सारे संसार के 
स्‍्वतंच और साथ्वात्‌ कारण ठहराके इंश्वर की सत्ता 
के अनावश्यक कहने लगे। इसो प्रकार से सत्वादिकों 
के और बुद्धि आर अहंकार के जगत का निमित्त 
कारण कहते २ उन को स्वतंचर धर्म्मीरूप समकके 
जगत का डपादान कारण ही ठहराया। और गुणों 


| को स्वतंच धर्म्मीरूप बरन उन के चेतनव्यक्तिरूप 
| समकने की भल्त हिन्दओं के यहां झआर बातें सें भी 


देख पड़ती है । जेसे पराणादिक्रों में काम क्रोध 
शान्ति सनन्‍्ताष आदि गुणों की स्वतंच रूष्नमि और 
उन के परस्थर बिवाहादिकों का भी वर्णेन देख पड़ता 


3 बात 


है। फिर कई स्थानों में ऐसे २ गणोां का पजने का 
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रा 


| भी विधि है। फ़िर यह दोष केवल हिन्दुओं ही में 
था ऐेसा नहीं परन्त प्राचीन ग्रीक आदिक लोगों 
में भी था। जेसे खिसतीय शक के द्वितीय तृतीयादिक _ 
शतकोां में वासिल्लेडोस वालन्टीनस इत्यादिक 
पाषण्ड मतबादी हुए उन के ग्रन्यों से जान पड़ता . 
है कि वे बुद्ठि इच्छा आदि गुणों का चेतनव्यक्ति | 
और रूप्रि के कत्ता मानते थे। से हम के ऐसा 
जान पड़ता है कि णेसी हो कुछ सांख्यवालों कीभी 
दशा भइई । साजस कारण से पाहले लाग सत्वादकोा 

| 


का जगत का कारण मानते थे उस का जब सवा 
बिसरा दिया औ_औऔर उन को झऔरही प्रकार से जगत 
के कारण माज्ने लगे ता प्रगट है क्रि उन शब्दों का 
अथे भी उन्हें ने पहिले से कुछ औरही प्रकार का 
ठहराया जलौर उन केा जड़ पदा्े रूप मात्ने लगे 
जैौर सत्वादि तीन गुणों का मिल्वाके प्रकृति नाम 
रक्‍खा । फिर जब पाछे से देखा कि इस प्रकृतिही 
से सारे जगत को उत्पत्ति हा सकती है ते कहा अब 
म्स्स्स्स्नि का भी क्या काम । से इसी प्रकार से यह | 
| सांख्य नामक नया मत खड़ा हुआ होगा और हेते 
होते सब बातों में उस के सिदट्ठान्त यहां लो बदल 
गये होंगे कि आरंभ में यह जिस मत से निकत्ला 
उस से ओर इस से कुछ भी समानता न रही । ये 
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रा जा केवतल्ल अटकल को रीति से इस समय हमारे 
मन में आईं से ल्लिख दिईदे हैं ॥ 

जब हम कहते हैं कि तम जो ज्ञान इच्छा कत्तेत्व 
सख अआओर टःख को जअात्मा के गण नहों मानते परन्‍्त 
अन्‍न्तःकरण को वृत्ति अथवा प्रतिबिम्ब करके मानते 
हो यह सब्ंथा बाधित बात है। ते यह 
समभते हैं कि जान्ना चाहना करना इत्याटिक चेतन 
के गुण हैं और जिस में ये गुण हैं वही चेतन कहत्नाता 
है ज्लर वही आत्मा है। पर कदाचित तम कहो 
कि हमारी बोल्ली में वही आत्मा कहलाता है जो 
ज्ञानादि गणों से रहित हो ता हम कहते है कि 
ऐसे आत्मा का होना किसी प्रकार से नहीं सिट्ठु 
हा! सकेगा । आर कदाचित तुम अनेक मिथ्या तकों 
को लाकर अपनी समर में एक णसा ज्ञानादि रहित 
पदा्थे सिटु करो और उस का नाम आत्मा रक्खेा 
तथापि इतना जाने कि वह तुम्हारा कल्पित आत्मा 
हम तुम नहीं हैं । क्येंकि यह ता निश्चित है कि 
हम तुम जानते हैं चाहते हैं सुख दुःख भोगते हैं 
अथोात ज्ञान इच्छादिक गुण हम में तुम में हैं। और 
यह जे हमारा तुम्हारा अनुभव है से। श्रमरूप कभी 
नहीं हो सक्ता । क्येांकि भ्रम तब कहलाता है जब 
ज्ञान हो और विषय न हा। जैसे जब शक्ति में रजत 
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देख पड़ता है तब रजत विषयक ज्ञान ता है पर 
रजतरूपी विषय नहों है । पर हमारा जो ज्ञान 
इच्छादि विषयक अनुभव है उस में ऐसी बात नहीं 
हा। सकती । क्यांकि यहां ज्ञान और विषय एकही 
 हैं। जैसे जब प्रकाश घट पट आदि पदाथों का 
प्रकाशित करता है तब प्रकाश प्रकाशक है जआजर घट 
पट आदि प्रकाश्य हैं पर जब हम प्रकाशही को देखते 
हैं तब तो वह आझापही प्रकाशक और प्रकाश्य भी 
है। बैसेही जब मुझ के इच्छा उत्पन्न हाती है ते 
वह इच्छा ही आप अपना प्रकाश करती है । क्यांकि 
में कहता हूं कि में अमुक बस्तु चाहता हूं । ता इस 
में प्रगट है कि में एकही समय में चाहता भी हूं 
और अपने चाहने का जानता भी हूं पर यदि चाहना 
और चाहने के जाज्ना भिन्न बस्तु होते तो ण्कही 
समय आत्मा में न उत्पन्न हा सकते ॥ 

फ़िर में चाहता हूं आर सुख दुःख भेागता हूं 
इत्यादि अनुभव यदि भ्रम ठहरे तो फिर इच्छा सुख 

हा चल: 45503 

दुःख आदि पदाथे हो कुछ न ठहरेंगे। क्येंकि उन 
का होना ते केवल इसी अनुभव से सिद्दु हाता है। 
पर यदि कहे कि में चाहता हूं इत्यादि ज्ञान का 
हम केवल इस अंश में भ्रम कहते हैं कि बे हैं ता 
टूसरे के धर्म पर टूसरे में भासते हैं अथात्‌ अन्तःकरण 
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। धघमं होके आत्मा में भासते है । ता हम कहते 
हैं कि यह कैसी बात है। तुम बतल्वाते हो कि में 
रेसा कहना अन्‍्तःकरण ही का धरम हे और इच्छा 
सखादिक भो उसी के घम है ता इस से तो यही 
प्रगट हुआ कि जिस के धर्म उसी पर भासते हैं तब 


इस अंश में कहां भ्रम हुआ । पर हम जानते हैं कि 


तम्हारे इस अटत मत का गढ़ तत्व इस बात में है 


कि तम कहते हा। कि मे ऐसा कहना ते अन्‍न्तःकरण 
हो का धम्म हे पर वह आत्मा का अपने से अभिन्न 
समभके उस को में कहता है और अपने इच्छाटिक 
धम्मां के उस पर लगाता है और यही थम है। 
ते हम कहते है कि यह ता भाई भटकने की परा 
काप्ठा है। क्या यह हो सक्ता है कि में ऐसा प्रत्यय 
जिस के होता है वह किसी टूसरे के विषय में ऐसा 
प्रत्यय करे । यह ता निश्चित है कि में ऐसा प्रत्यय 
करनेवाला जब में ऐसा कहता है तो अपने ही 
आत्मा के विषय में कहता है। क्योंकि जगत भरे 
में में इस शब्द से अधिक काई टूसरा शब्द अपने 
आत्मा का बाधक नहीं हो सक्ता । से में यह शब्द 
यदि अपने आत्मा का बाधक है ता कहे कि में 
इस प्रत्यय का जे आज्य हे उस का छोड़ ट्सरी 
लि आज | बस्त में ऐसा कहनेवाल्ले का आत्मा हो सकता 


२६ 


षड़दशेन टप्पेण । [8 अध्याय । 


| दलाती समक में ले यह लहना कि दीप का. | हमारी समर में जेसे यह ऋहना कि दीप का 
प्रकाश किसी टूसरी बस्तु से निकलता है अथवा 


एक मनुष्य की छाया टूसरे मनुष्य से प्रगट होती है 


वैसा ही यह कहना है कि काई अपने सिवाव टूसरे 
के विषय में झाप ऐसा अनुभव कर सके । क्योंकि 
णेसा श्रम होने की यहां जगही नहीं । क्योंकि में 
इस प्रत्यय का विषय आप ही है और जिस में यह 
प्रत्यय उत्पन्न होता हे वही उस का आप हे पर ज्ञा 
बस्तु उससे भिन्न है उस में ते वह प्रत्यय नहीं है 
जैर जिस में बह प्रत्यय नहीं है वह उस प्रत्यय का 
विषय ही नहीं । पर भ्रम ता उसी को कहते हैं जहां 
प्रत्यप हा। पर उस का विषय न हो ॥ 

पर कदाचित तुम कहे कि शरीरादिक जे आत्मा 
से भिन्न हैं उन के भी मनुष्य बहुधा अपना निज 
स्वरूप मानते हैं क्योंकि यदि ऐसा न होता तो में 


काला हूं गारा हूं ऐेसा न कहते तो इस से सिट्ठ 


७ 


होता है कि मैं शेसा प्रत्यय दूसरे पदा्े के विषय 


में भी होता है। ता हम कहते हैं कि ऐसा नहीं । 
क्बेंकि मनुष्य जे। शरीर को में कहते हैं से। प्रत्यक्षा नुभव 
से नहीं कहते पर अनुमिति से कहते हैं । पर काई 
कहे कि यह कैसी बात है मनुष्य तो अपनी आंख 


है 72५. 


से अपने शरीर को देखके कहते हैं कि में काला 
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रा. गारा हूं । तो हम कहते हैं कि शरीर को 
ते अपनी आंख से देखते हैं कि काला अथवा गोरा 
है पर वह काला अथवा गोरा शरीर में हं ऐसा ज्ञान 
उन को प्रत्यश्ष से नहों होता । क्योंकि में ऐसा जा 
आत्मीय प्रत्यय हे उस में न शरीर न उस के काले 
पन न गारे पन का भान हे सकता है| इस लिये 
यह जानी कि में ण्ेसे आत्मीय प्रत्यक्ष से त्लाग केवत्ल 
अपने निज स्वरूपहों का जानते हैं ल्लर नेचादि के 
द्वारा से जैसे घट पट आदि को जानते हैं बैसाही 
शरीर का भी जानते हैं । और जब यह देखते हैं कि 
शरीर के विकारों से आत्मा के भी सुख दुःख आदि का 
ज्नभव होता हे तब यह अनमिति करते है कि 
इस शरीर का ओर जआात्मा का कोई अत्यंत टूंढ़ 
संबंध हे । आर इस संबंध के कारण से शरीर और 
आत्मा में केवल अाराोपित णकत्व मानके गोणाये 
में ऐसा व्यवहार करते हैं कि में काला अथवा गोरा 
हूं । क्येांकि हमारी समर में जिन मनुष्यों में कुछ 
भी बिवेक है| वे बहुधा शरोर का सच मच आत्मा 
नहों समझते । क्या कभी २ मनुष्य अपनी संपत्ति 
के छ्ीण होने से ऐसा नहों कहते कि हम इन दिनों 
में श्ीण हा गये ता क्या इससे यह सिट्दु होता है कि 
वे लाग अपनी सम्पत्ति को सच मुच आपहो समकते 
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हैं। पर कदाचित यदि कितने अज्ञानी सच मुच 
शरोर का आत्माही समकते हों तथापि यह निश्चय 
है कि यह उन का भ्रम प्रत्यक्षरूप नहीं पर अनुमिति 
रूप हैे। अपने जबिचार से वे यह ठहराते हैं कि 
शरीर के ट्वारा आत्मा का सुख टुःख हेते हैं इस 
लिये शरीर भी हमारा आत्मा है। में यह अनुभव 
आत्मीय प्रत्यक्ष से होता है पर उस में शरी रादिकों 
का ग्रहण नहों हा सकता । फिर शरीरादिकोां का 
ग्रहण नेचादि इन्ट्रियाों से होता है पर वे इन्द्रिय 
आत्मा का ग्रहण नहीं करते | इस लिये आत्मा 
' और शरीर के मिलाना केवल अनुमान का काम 
है प्रत्यक्ष का नहीं । ता हम ने जे बात कही सा 
ठीक है कि में ऐसा जो आत्मीय प्रत्यथा है उस में 
अपने सिवाय टूसरे किसी का ग्रहण नहों हे! सकता । 
औ_ और न वह प्रत्यय भ्रम रूप हो सकता है। और 
जैसा में ऐसा आत्मीय प्रत्यश्ष॒ ट्सरे का ग्रहण नहीं 
कर सकता वैसेही अपने इच्छा सुख दुःख आदि गुण 
आत्मीय प्रत्यश्ष से टूसरे में नहीं भासते । क्योंकि 
हम कह चुके कि इच्छादि गुण आपही अपने प्रकाशक 
हैं से बे जहां हैं तहीं भासेंगे टूसरे में उन का भास 
ब्येांकर हो सकेगा । फिर जब कि में ऐसा आत्मीय 
प्रत्यक्ष का केवल अापही विषय हो सकता है तो 


ओर 
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] 


जे इच्छा सुख दुःखादिक टूसरे में भासेंगे उन के विषय 
मे में चाहता हूं में सुखी हूं इत्याटिक आत्मीय प्रत्यक्ष 
कैसे होगा ॥ 

पर भवत्मा हम अपने इन तकों का छोड़के यदि 
तुम्हारी ही बात मानें कि जब हम हम णेसा कहते 
है ता तुम्हारे उस अठ्ृत पदार्थ का जिस का नाम 
तुम ने आत्मा रक्खा है अपने में मिलाते हैं ता 
तुम्हारे कहने के अनुसार यह हमारो भूल ठहरो ते 
तुम्हारे इस उपदेश से हम का वही बात और भी 
टृढ़ता से मान्नी पड़ी कि तुम्हारा वह कल्पित आत्मा 
हम तुम नहीं हैं । से जब कि वह तुम्हारा कल्पित 
आत्मा हम तुम नहीं हैं तो उस से हम से क्या काम 


भय 2 


हम का ते अपनीही मुक्ति के लिये चिंता करनी 


 है। ज्और वह आत्मा तो न बहु हो सकता न मुक्त 


हो सकता है क्येंकि जिस का ज्ञान नहीं उस का 
दुःख भी नहीं हो सकता तब उस से मुक्त होना उस 
के कहां से होगा । ओर यदि इस अन्‍्तःकरण ने 
उस के आप समभकके अपनी इच्छा सुख टुःखों के 
भूल से उस पर रापा तो इस से उस की क्या हानि 
है। यदि काई मन॒ष्य आप ज्वरित होके भल से 
समके कि में ज्वरित हुआ हूं तो मुझे कान चिंता 


है॥ 


६० षह़दशन द्ष्पेण । [8 अध्याय ॥ 


पर सच बात यह है कि यदपपि सांख्यवाले एक 
आर कहते हैं कि हम जआात्मा के स्वरूप में ज्ञान 
इच्छा सुख दुःख आदिक गुण नहीं मानते तथापि 
टूसरी ओर वे यह भी देखते हैं कि आत्मा में ज्ञान 
इच्छाटिकों के माने बिना नहीं बनता । ब्यांकि वे 
जानते हैं कि यदि आत्मा न जानता न चाहता न 
_ दुःख भेागता है ता हम उस को बहु नहों कह 
सकते तब उस को मुक्ति के लिये जो सब सांख्य 
शास्त्र का पसारा है उस का क्या काम ठहरेगा। 
इस लिये वे चाहते है कि ज्ञान इच्छाटिकों का आत्मा 
के गुण न मानके भी किसी न किसी प्रकार से 
आत्मा का जान्नेवाला और चाहनेवाला और सुखी 
टुःखी ठहरावें इसो लिये कहते हैं कि ज्ञान इच्छादिक 
प्रतिबिंब रूप होके आत्मा में रहते हैं जलोर इसी 
प्रकार से उस को ज्ञानादिकोां का भोग देते हैं । पर 
हम कहते हैं कि ज्ञान इच्छादिकोां का उपभोग लेना 
क्या बस्तु है यही कि जान्ना चाहना और सुखी दुःखी 
होना । पर ज्ञान इच्छादिक यदि केवल प्रतिबिंब 
रूप होके आत्मा में रहें ता उस करके वह जान्नेवात्ना 
जार चाहनेवाला आदिक नहों हो सकता । क्यांकि 
' ज्ञान इच्छादिक जान्नेवाले और चाहनेवाले के गुण 
हैं ज्ञार केवल उसी संबंध से उस में रहते हैं जिस 
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संबंध से गुण गुणी में रहता है। यह बात स्वतःप्रकाश- 
मान हे कि ज्ञान इच्छादिक जान्नेवाले और चाहने 
वाले के गुण हैं । क्येंकि गुण वही कहत्नाता है जिस 
की अपने आश्रय से पृथक हाके स्थिति नहीं हे। सकती 
बरन ऐेसोी स्थिति की हम कल्पना भी नहों कर सकते । 
जेसे हम कभो ऐसी कल्पना नहों कर सकते कि रूप 
ज्वथवा रस अथवा दीधेता अथवा बिस्तार अपने 
आजअय से पृथक हेोके स्वतंच रीति से रह सकते हैं। 
बैसेही हम इस को भी कल्पना नहों कर सकते कि 
जान्ना और चाहना अथवा सुख दुःख जान्नेवाले और 
चाहनेवाले और सुखी और दटुःखी से पृथक्क होके 
स्वतंच रोति से रह सकते हैं। बरन शेसे पदाये 
बंध्यापुच और शश्शंग के समान ठहरेंगे। से यह 
निश्चित है कि ज्ञान इच्छादिक गुण हैं जर इस 
लिये वे अपने जक्ाञ्य में केवल उसी संबन्ध से रहते 
हैं जिस से कि गुण गुणी में रहता है। पर प्रतिबिंब 
तो णऐेसे संबंध से अपने आझ्ाञय में नहीं रहता । क्योंकि 
यह बात निश्चित है कि दर्षेण में जे। प्रतिबिंब रहता 
से संयाग संबंधही से रहता है। क्योंकि प्रतिबिंब 
ते सूयादि किरणें का एक परिणाम विशेष है और 
सूयादि किरणों का दर्षण के साथ संयोग संबंधही 
है। से जब कि प्रतिबिंब आत्मा का गुण नहीं है 


हर षड़दशेन दर्पण । [४ अध्याय । 


आर न उस संबंध से आत्मा में रहता है जिस संबंध 
से गुण गुणी में रहता है ता वह एक बाहम पदाथ्थे 
ठहरा ओर आत्मा में उस को स्थिति संयाोगही से 
ठहरो । वह प्रतिबिंब केवल आत्मा का झाधेय टहरा 
जैौर आत्मा उस का आधार ठटहरा तथापि वह आत्मा 
के स्वरूप से पृथक्त ओर बाहप पदाथेही ठहहरा । पर 
गुण ता अपने आजय के स्वरूप में निविष्च ओर मानों 
उस में भागी हाके रहता है। नेयायिक त्लाग गुण गुणी 
के संबंध के समवाय संबंध कहते हैं । पर उस समवाय 
संबंध का जा जे बणेन उन के यहां है सो हम को ठीक 
नहीं जान पड़ता इस लिये हम उस संबंध का न 
समवाय कहते हैं न लौर काई नाम रखते हैं न उस 
का बिस्तारपूबेक बणेन करने चाहते हैं। क्योंकि 
- ५ * + (6 ब्ु -- 

यह जो गुण गुणी के संबंध का बिषय है से बड़ा 
गहन है इस लिये इस के संपूर्ण तत्व का बणेन करना 
ब-ु >> ३ (2 ब्र 

और सब प्रश्नों का उत्तर देना बड़ा कठिन है। पर 
सर्वेशक्तिमान परमेश्वर को रूप्मि में के सब विषय 
णेसेही हें तथापि हम को क्या करना चाहिये। यही 
कि जहां लो हमारा अनुभव हम के निश्चय देता 
है तहां ला हम का बालना चाहिये जजर उस के 
विरुूटु कोई बात न माजन्ना चाहिये और जहां हमारी 
 बुद्टि रुक जाती है तहां चुप हो रहना चाहिये। से 
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ः बात अनुभव सिद्दु है कि गुण गुणी का जा _ 
संबंध है से संयोगादि सकल संबंध से अत्यंत विलश्षण 
है बरन वह ऐेसा कुछ संबंध है कि जिस करके गुण 
गुणी के स्वरूप में निविपष्र हाके और उस का भागी _ 
होके रहता है। परन्तु जा बस्तु संयागादि संबंध से 
किसी पर रहती है से उस के स्वरूप में निविप्ठ 
नहीं है । और यद्यपि वह उस के शरीर में घुस 
जाय तथापि वह उस के स्वरूप में निविष्न नहीं 
होती । क्येंकि यद्यपि हम एक लाठी को लेके 


पृथिवी में गा़े तथापि वह पृथिवी के स्वरूप में 
निविष्न न होगी बरन पृथिवी के भागों का हटाके 
आर अपने लिये अवकाश बनाके उस में रहेगी। 


इस तल्मिये यद्यपि वह लाठी देशतः पृथिवी के भीतर 


कहतल्वावे तथापि स्वरूपतः उस से बाह्य है। परन्तु 


यह तो स्पप्ठ है कि रूप रस दीघेत्व कठिनत्वादि गुण _ 


ज्ञा गुणी में रहते हैं से और ही प्रकार से रहते हैं 


बे उस के स्वरूप में निविष्ठ बरन उस में भागी होके 
रहते हैं क्योंकि हम गुण और गुणी के स्वरूपों की _ 


पृथक स्थिति की कल्पना भी नहों कर सकते । बैसा 
ही यह निश्चित है कि ज्ञान इच्छादि गुण आत्मा 
में उसी प्रकार से रहते हैं। यदि ज्ञान इच्छादिक 


आत्मा के निज स्वरूप में न रहें ता आत्मा व्येंकर 
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। किए: जाहंकवाजा सजा मलिक चाहनेवात्ला होगा। प्रतिबिंब यद्यपि |. 
आत्मा में रहे बरन एऐेसा उस में घसके रहे जेसा | 
चीनी पानी में तथापि वह केवल देशतः उस के |. 
अत्यंत निकट ठहरा परन्तु स्वरूपतः उस से बाहप 
और शेसा टूर है कि जैसे पूर्व पश्चिम से । तो भत्ना 
उस के होने से आत्मा जान्ेवाला चाहनेवाला इत्यादि 
व्यांकर हो सकेगा । क्यांकि यदि उस ने अपने निज 
स्वरूप से न जाना ता जाप न जाना जऔर यदि 
आप न जाना तो उस ने जाना ही नहों। " ण्क 
महा विद्यावान परुष किसी मर्ख के चिपक के बैठे 
बरन टूरढ़ता से उस को ल्निपट भी जाय ते क्या इस्से 
वह मर भो विदया का अनभव कर सकेगा । यरोपोय 
परण्डित जिन्हों ने श्रवण के दशन जआादि पदायों के 
तत्व की बहुत कुछ परीक्षा किई है कहते हैं कि जब 
मनुष्य किसी पदाथे को नेच के द्वारा जानता है ते 
उस में ये बातें होती हैं कि प्रथम उस पदाथे का 
प्रतिविंब प्रकाश के द्वारा नेच के तल में ल्लिखा 
जाता हे ओऔआर उस के पोछे ज्ञान गज्ज है जा नेत्र से 
मगज लें पहुंची हे से उस प्रतिबिंब से उन ज्ञान 
रज्जन में कुछ काये उत्पन्न होता है जलर उन ज्ञान 
रज्जन के द्वारा से मगज में कुछ काय हो जाता है । 
मगज से ओर हमारो चेतन शक्ति से ऐसा कुछ 


्स्यम 


8 अध्याय । ] १ भाग । द्व्२ 
.' संबंध इंश्वर ने रक्‍खा है कि मगज में 

उस काये के होतेही आत्मा का उस पदाथे का ज्ञान 

होता है । अब यद्यपि हम नहीं बता सकते कि 
इंश्बर ने यहां किस प्रकार से जड़ और चेतन की 
गांठ बांधी है आर किस प्रकार से जड़ बस्तु के द्वारा 
से आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है। पर इतना 
निश्चय करके जानते हैं कि प्रथम उस पदाथे का 
प्रतिबिंब नेच में होना यह आत्मा का जाब्ना नहीं 
है ज्लार न उस प्रतिबिंब के द्वारा से ज्ञान रज्जुन मं 
काय होना वह बस्त हे आर ज्ञान रज्जुन के द्वारा से 
मगज में काये होना भी आत्मा का जाज्ना नहों है। 
ब्यांकि यद्यपि सगज से ओर चेतन शक्ति से बड़ाही 
निकट का संबंध है तथापि वह उस से पृथक ओर 
बाह्य है। पर इन सब नेचादि पदायों के द्वारा जो 
आत्मा आप अथात अपने स्वरूप से उस पदाय् के 
स्वरूप का ग्रहण करता है उसी के विषय में कहा 
जाता है कि आत्मा उस के जानता है। से तुम्हारे 
वे ज्ञान इच्छा कृति सुख दुःख की वृत्तियों के प्रतिबिंज 
यदि आत्मा के निज स्वरूप से बाहप हैं ता बे आत्मा | 
का जाज्ना चाहना करना सुखी दुःखी होना नहीं हैं 
ब्यांकि यद्यपि वे देशतः आत्मा के अत्यंत निकट | 
हां तथापि स्वरूपतः आत्मा से इतना टूर हैं जितनी 


षड़ट्शन दष्पेण । [8 अध्याय । 


। 


पश्चिम पे से हे अथवा जितना मंगज चेतन शक्ति 


से । से इन बातों से यह सिट्ठ हुआ कि सांख्य की 
रीति से आत्मा न जानता न चाहता न करता न 
सुखी दुःखी होता है तो फिर किस को मुक्त करने 
लिये सांख्य शास्त्र का पसारा है ॥ 

पर इस का ठीक उत्तर वही है जो सांख्यवात्ने 
आप मान लेते हैं जेसा ६२ बासठवीं सांख्य कारिका 
में लिखा है कि सचमुच प्रकृति ही बहु आऔर मुक्त 
होती है। तथापि बे लाग पुरुष को भी किसी न 
किसी प्रकार से संसार में फंसा हुआ ठहराने के लिये 
कहते हैं कि पुरुष पर बंध माध्य का आरोप होता 
है। पर यह उन की बात अत्यंत बे ठिकाने की है 
जआऔ_और जिस अथे के लिये वे इस बात का कहते हैं 
वह अथे इस से नहीं सिट्ु होता | क्यांकि उन के 
सिट्ठांत के अनुसार पुरुष पर बंध माश्ठ का आरोप 
करना भी तो प्रकृति ही का सचमुच काम है यद्यपि 
सांख्यवात्तों के इस विषय में निरूपाय होने से 

के मुख से ऐसी बाली निकलतीौ हे कि मानों पुरुष 
अप अपने पर यह आरोप करता है। पर यह बात 
उन्हों के सिट्ठांत के विरूटू है । से यदि प्रकृति भूल 
करके पुरुष पर बंध माश्व का आरोप करे तो इस 


3 6 


में पुरुष की क्या हानि हो सकती है। से वही बात 


8 अध्याय | ] ३२ भाग । 
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सच ठहरतो है जो हम ने पहित्ने कही कि 
का जा अंतःकरण है सेही हम तुम हैं पर उन का 
जे कल्पित आत्मा है उस से हम से कुछ संबंध नहों 
बरन वह कुछ पदा्थेही नहीं सिटु हा सकता । से 
सांख्यवात्नां की दशा उस चतर बढ़ई के समान है 
जिस ने जआऔरों की बनाई लकड़ी की पतली को बेडील 
आर भट्टी जानकर चाहा इस के सन्‍्टर झआऔर 
सकमार बनाऊंगा झार उस केा तराशते २ यहां तक 
सध्म किया कि वह वायरूप हो गई तब कहा 
कि हां अब यह बहुत सुकुमार ओर निरदाष 
बनी ॥ 

यहां हम एक बात कहने चाहते हैं कि सांख्यवाल्ने 
जो ज्ञान इच्छादिकोां के प्रतिबिंब २ करके पुकारते 
हैं इस से काई यह न समझे कि इस प्रतिबिंब शब्द 
से उन का अभिप्राय वही है जा हम सभों का है । 
कि मानों वे प्रतिबिंब शब्द का केवल लाधशणिक 
समभते हैं ओर यह मानते हैं कि आत्मा के सचमुच 
घट आदि पदायथोां के विषय में ज्ञान कार इच्छा होती 
हैं ओर उन्हों ज्ञान ओर इच्छादिकों के उद्पेश्ला करके 
कहते हैं कि मानों वह घटादि विषयों का जआात्मा 
में प्रतिबिंब है । काई न जाने कि सांख्यवालेा का 
यह अभिप्राय है यदि ऐसाही वे कहते ता उन के 


कक पड़दशेन द्प्पेण । [४ अध्याय । 


और हमारे कहने में क्या भेद रहता। जऔर यदि 
| डन का हमारा अभिप्राय एकही होता ता हम केवल 
| शब्द पर कगड़ा न करते क्येंकि हम तो आप मान 
| लेते है कि आत्मा का रूप ऐसा गहन है कि उस के 
| शग्य हमारे पास शब्द नहों हैं । और इस लिये हम 
| सभों को केवल उन शब्दों के लेना पढ़ता है जा 
' कि अनात्म बस्तओं के बाधक हैं खोर उन्हीं से 
गाोणायथे मे आझात्मीय बसतओें का वर्णन करना पड़ता 
है। जेसे हम कहते है कि आत्मा का रूप अथवा 
स्वरूप पर उस से हमारा तात्पये नहीं है कि आत्मा 
| में काई रक्ष पीत आदि ल्लाकप्रसिट्टु रूप है। यदि 


| सांख्यवाले ज्ञान रच्छादि गुणों के सचमुच आत्मा 
के गुण करके मानते ओर केवल आत्मांही के गुण 


' मानते तो नेयायकों से उन की अधिकता किस बात 
| में हहरती । और तब उन का वह अहंकार कहां 
| क्‍ रहता कि नेयायकों की ट्रष्नि केवल स्थल लौर बाहप 
| है क्योंकि यद्यपि उन्हें ने शरोर और इन्ट्रियादिकों 
| से आत्मा का भिन्न समकके केवल नास्तिक ओर 
 ल्ीकिक पुरुषों से अधिक बुट्ठि प्रगट किई तथापि 
उन्हें ने आत्मा को ज्ञान इच्छा कतृत्व आदि गुणों 
| कर इस पार से जातना के लिक ल्वक्प तक. युक्त मानकर अन्तःकरण ही को आत्मा ठहराया 
खेर इस प्रकार से आत्मा के निज स्वरूप तक न 
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पहुंचे । सांख्य लोग ता चाहते हैं कि ज्ञान इच्छादि 
गुणों की- छूत भी आत्मा का न होने देवें पर 
उस को उन से रहित और शटटु ठहरावें । इस लिये 
यह बात निश्चित है कि वे प्रतिबिंब शब्द से आत्मा 
का गुण नहों समकते ॥ 

हम वेदान्त के विचार में दिखावेंगे कि यद्यपि 
वेदान्ती जगत का मिथ्या समझते हैं तथापि जगत 
को अनिवायें सत्यता बरबस उन के मुख से बार २ 
ऐसी बातें निकलवाती है कि मानों वे जगत को 


 सत्यही समझते हैं। वेसेही आत्मा में ज्ञान इच्छा 


कतृत्व सुख दुःख ह यह बात तो स्वतः प्रकाशभान ओर 


अलनिवाये हे इस ल्निये यद्यपि सांख्यवाले यह समकते 


| हैं कि आत्मा में वे गुण नहीं हैं तथापि उन के 


मुख से आप से ज्ञाप बार २ णरेसी बातें निकलतो हैं 


कि मानो वे उन गणों का आत्मा में मानतेही हैं । 
और बिना माने कभी बनलेगाही नहीं जोर सचमुच 


| बे मानतेही हैं पर वे आप अपने समन के निश्चय 
का नहों जानते पर घेाखा खाके समझते हैं कि हम 


नहों मानते औरं उस न मात्ने का सिद्दु करने के 


लिये जा अद्ृत तक ले आते उस में उन को अत्यंत 


| बिरुडुता ओर भूल प्रगट होती है । इस लिये हम 
इस ग्रन्थ के पढ़नेवाले से बिनतों करते है कि यदि 


द्व् 


पड़दशेन द्ष्पेण । [8 अध्याय । 


रे के सांख्य के ग्रन्थों में कई एक स्ेसे बचन देख 
पड़ें जे हमारे वणन से विरूटु हां तो वह कट पट 
हम पर दाष न लगावे पर सांख्यतत्त्व कामुदी ण्से 
सांख्य के किसी प्रामाणिक ग्रन्थ के संपूर्ण शब्द २ 
अधछार २ करके पढे आर उस का तात्पये सममे और 
तब यदि हमारी बात में काई विरूटुता देख पढ़े ता 
हम स्वीकार करने के सिट्ठ हैं ॥ 

सांख्यवाले जे। आत्मा केा ज्ञान इच्छादिकों से 
रहित करने के लिये ऐेसा बड़ा परिश्रम करते हे सता 
इस लिये हे । वे समकभते कि यदि हम आात्मा के 
निज स्वरूप में ज्ञान इच्छा सुख दुःखादिक गुण मानें 
ता वह उस का स्वभाव हो ठहरेगा ओर जिस का 
जा स्वभाव है से टूर नहीं हा सकता । इस लत्वये 
ज्ञान इच्छा सख टःखादिक भी जअात्मा से टर न होंगे 
तब उस की मृक्ति केसे होगी । ब्यांकि इस देश 
सब परणिडतों की टूप्नि में बिना जड़ रूप भये मुक्ति 
| नहीं है सक्तो । और मुक्ति में टुःख का टूर होना 
' ता आवश्यक ही है ॥ 

जब हम कहते हैं कि यद्यपि यंह कल्पना ठीक 
भी हो कि बिना ज्ञान के खाये मुक्ति नहीं होती 
और यदि दुःख आत्मा का गुण हा तो वह कभी 
| दूर न हा सकेगा तथापि यह योग्य नहीं है कि इस 
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..' से जे बात सचमुच एक प्रकार की हैं उस 
का मिथ्या तकों से और प्रकार की बताना अथात॒ 
ज्ञान इच्छादिक गुण जे सचमुच आत्मा में हैं उन 
के विषय में बरबस यह कहना किवे नहीं हैं। हम 
जानते हैं कि मनुष्य मरनेवाला है पर क्या इस 
मरण के भय से हम अपने के जे सचमुच मनुष्य _ 
-- > हक ३४ २ द है. 
हैं कहें कि नहीं हैं झ्लार क्या इस से मरण से भी 
बच सकेंगे। से यदि तुम्हारी समर में ज्ञान इच्छादिक 
जिस के गुण हैं उस के यह घोर अनिष्न भागना है 
कि वह कभी ज्ञानादिकां से रहित नहेगा तो ब॒ट्ठि 
का काम यह है कि इस में निरूपायता देखके चप 
है। रहो न कि बरबस बस्तु का अबस्तु करने लगे। 
पर सच बात यह है कि पण्डिताों की यह कल्पना 
निमल है कि बिना ज्ञान के खाए मुक्ति नहीं हे। 
सकती । ज्ौर सांख्य का यह कहना व्यथे है कि. 
दुःख जिस का गुण है वह कभी दुःखरहित न हा 
सकेगा । क्यांकि दुःख के कारण टूर होने से दःख 
 टर होता है ज्आर सबेशक्तिमान परमेश्वर जिस पर 
अनुग्रह करेगा उस के विषय में ऐसा कर सकेगा 
इस का प्रतिपादन हम न्याय शास्त्र के विचार करने 
में करेंगे ॥ 


पड़दशन टप्पेण । [४ अध्याय । 


| #<०# #& ०7 2८ /त्म|भाम्नकिलि। प्रांचवां अध्याय । 


ज़्स स मसाम्रासा शास्त्र का रक्त बात का थाड़ा सा ।बचार आर 
यहा क पण्डता का वाद्दध का आर उन का तक 


करने का रात का कक वणन हे॥ 


सामासका का बड़ा भत्न इन बाता म॒ है क बे 


 इंश्बर का नहों मानते जोर इंश्वर के न मानके 


भी घमाधम का बिभेद मानते खोर क्रिया कम्मां का 
बार मनष्यां के शिर पर रखते जोर वेद का कोई 
कत्ता नहीं मानते हैं। पर इन ताोनों बातों का 
विचार सांख्य की परोश्षा में होाचका | और यदयप्ि 
वेद के विषय में मोमांसक सांख्य वात्नां से भी यह 
बात अधिक बढ़के कहते हैं कि वेद अनादि है 
तथापि जिस बात से वेद का कत्ता न होने का मत 
खण्डित होता हे उससे उस के अनादि होने का मत 
भी खण्डित होता है । इस लिये अब मोमांसा को 
केवल ण्क बात की थाड़ी सी चचा करते हैं। कोर 
बह बात यह हे ॥ 

मीमांसा का वेट का अन्त्यत प्रमाण करके समकन्ता 
कौर तिस पर भी उस में को सब देवताओं खेर 
उन की कथाओं को किस्सा कहानी टहराना वेसे 
हो इन्ट्र के न रहते भी इन्द्र के नाम से अपण 
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' का महा फ़लदटायी समकना आश्चये को बात 
है। भाइया हम तो वेट की बातों को नहीं मानते 
| और विशेष करके उस में के देवताओं के सच नहों 
जानते । परन्तु जिस के मन में कुछ भी बिवेक का 
अंश बाकी हो और यदि बह वेद को पढ़े ता क्येकिर 
कह सकेगा कि जिन्हें ने इन्ट्रादिकां के नाम से 
वेदों के सृक्त बनाए वे आप उन देवताओं का सच 
न समकते थे | फिर किस की समर में यह बात 
आआा सकती कि भूंठी देवता पूजी जाय और कुछ 
नहों की स्तृति किईं जाय और बड़े बढ़े फल्नों को 
>>. हलके 2 3 8 न 
प्राप्ति के लिये शन्य से प्राथेना किददे जाय ॥ 
मीमांसक ऐसी अचंभे की बात को जो मानते हैं 
इस का कारण यह है । वे कहते हैं कि सारा बखेड़ा 
फल की प्राप्ति के लिये है ल्लर वह फल कमे के 
ज्धीन हे और कम का ज्ञान वेट के विधि वाक्य 
से होता है। ता इन तीन बातों का माने जऔैर 
का क्या काम । इस लिये विधि वाक्य के सच 
समकना फिर वेद में की और बातें कूठ उहरें ते 
हमारी क्या हानि है। जऔ्लर यटि कमेही से फल 
हाता है ता उसी को यथांभे देवता आदिकों से हम 
क्‍ केा क्या काम । फिर यदि कमेही चित्र विचिच 


..:सपकधि का ७ बे ब् 


| फल्नां का उत्पादक है ता जेसे बीज में अंकुर उत्त्पन्न 


0 
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देख पड़ती है कि जो बातें स्वतःप्रकाशमान हैं उन 
के विषय में भी उन को भ्रम होता हे । जब किसी 


| 
| 


षड़दशेन दप्पेण । [४ अध्याय । 
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करने को स्वाभाविक शक्ति हे वेसेही कमे में भी 


स्वाभाविक शक्ति मान्ने से हम सारे संसार के बच्ने 
का निबाह कर सकते हैं तब इंशबर की भी क्या 


| आवश्यकता । ण्ेसे ऐसे विलश्षण तक्ोों का खंडन 
| करना कुछ आवश्यक नहों । उन की चचो करनाही 
उन का खंडन है। तथापि धमाधमे के विषय में 
 प्रण्डितां की जा भूल है उस का कछ वणणेन हम 


पीछे से करेंगे तब उस में मीमांसकों के इन तकों का 
उत्तर हो जायगा ॥ 
यही सब सांख्य योग और मीमांसा के मख्य २ 


० 


 सिद्दान्तां की परीक्षा है जा इस अध्याय में और 


तीसरे और चोथे अध्याय में किई गई । जिस मनुष्य 
का स्वाभाविक विवेक नप्ठ नहीं हुआ है वह यदि 


बे के 


 सांख्य मोमांसा की ये बातें देखेगा तो उस को प्रगट 
| छ्वोोगा कि पण्डित लागां की तके करने को रोति 


बे बज अ €6< बे बा ० 6. 
केसी कच्ची हे और यदयपि न्याय और वेशेषिक शास्त्र 
की बातें इन से बहुत अच्छी हैं तथापि यहां के परिडतों 


की बुट्ठि का जा साधारण दोष है से उन में भी है यह 


बात न्याय झऔ और वेशेषिक की परीक्षा में प्रगट होगी ॥ 
परण्डित लगें की बृट्ठि में यह एक बड़ी ट्बेलता 


५ अध्याय | | ९ भाग । 9४ 


._ यह दशा भदई तब उस का समकाना अत्यन्त _ 
कठिन है। यदि किसी मनुष्य के यह सन्देंह हो 
कि मनुष्यों के हाथ और पावों की अंगुलियां सब 
मिलाके बीस हैं अथवा नहीं तो ण्ेसे संदेही का 
_ बाघ कर सकेगा । पर भत्ता कदाचित एक २ 
करके उस के सब गिनके दिखाई जावें पर तथापि _ 
यदि वह संदेह करके कहे कि इस प्रकार से एक २ 
करके गिन्ने से जो बीस होती हैं वे सचमुच बीसही 
हैं यह में केसे निश्चय करूं ता ऐसे मनुष्य का समाधान 
करने की कुछ भी आशा नहीं है। ऊपर जे। हम 
ने सांख्य खैर मीमांसा कौ कितनी बातें दिखाई 
से एेसीही हैं इस लिये उन का उत्तर देना कठिन 
होता है। तथापि हम ने कुछ प्रयत्न करके उत्तर 
दिये हैं । और बे उत्तर यद्मपि बहुत स्पप् हैं तथापि 
यहां के लागें के स्वभाव का हम कई बार के अनुभव 
से जानते हैं कि उन उत्तरों की स्थपप्ठ बातों का भी 
वे नहीं समक सकते और इस का सत्य कारण यह 
है कि वे समकने चाहते नहीं । से जो लोग शेसे 
हैं उन के विषय में हम बुट्ठटि की राह से ते सवंधा _ 
निराश हैं। पर परमेश्वर से उन कओ लिये भी प्राथेना 
करते हैं । क्येंकि जे मनुष्य के। अशक्य है से भी 
उस को शक्य है ॥ 

| कक 5 


घड़द्शन द्ष्पेण । [४ अध्याय । 


परितों को बुद्धि की यह भी एक टुबेलता है 
कि वे जिन विषयों के। बिचारने चाहते हैं उन के 
विषय में पहित्ने अपना मन स्थिर करके यह नहीं 
विचारते कि इन बातों में हमारा और जगत का 
ठीक २ अनुभव क्या है। परन्त इस बात में उन की 
ब॒द्ठि ऐसी कुछ मोहित होती है और अपने इप्र मत 
के पश्षपात से उन को विचार ट्रप्ठमि ऐेसी एक देशी 
हो जाती हे कि वे निमेंल नियमों का बढ़ा पणे 
नियम समकते और अपूण टुप्ठान्तां का प्रमाण 
ठहराते हैं ज्लर उन के अनुसार से तके करने लगते 
और यह नहीं बिचारते कि ये तके प्रबल हैं अथवा 
ट्बेल हैं ओर उन के बिरूटु भी ट्सरे तके हैं अथवा 
नहों । ओर णक बात से टूसरी बात स्थापित करते 
जाते हैं यद्यपि वे कैसी भी बेठिकाने की क्यों न हो ॥ 

फिर ज्जौार एक उन को बुट्ठि का दाष यह भी है 
कि वे पहिले यह नहीं बिचारते कि क्लान बातें 
मनुष्यों की बुद्धि की सीमा के भीतर हैं आर कान 
बाहर हैं पर वे इस परिमित मानुष बुट्ठिही के सूच 
की 3 कि पर शिफिक - ६६ 
से परमेशवर की अचिन्त्य शक्ति की सब गहन ओर 
गंभीर बातों का भी नापने चाह कौर उन की 
इयत्ता ठहराने चाहते है । तो जो कोई णेसा करने 
चाहेगा वह अवश्य ठोकर खावेगा ॥ 


जे अध्याय । ] ९ भाग । 99 
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पर वे लोग जो. स्वाभाविक बिवेक का पीछा 
करते हैं से बहुधा ऐसी २ भूत्मों से बचे रहते हैं । 
5 जन हे: २ एज 5 
| स्वाभाविक बिवेक वह पदाथे है जो प्रायः सब मनुष्यों 
में रहता है । जौर उसी की सहायता से अपडे और 
ग्राम्य जन भी अपने नित्य व्यवहार में सत और 
| असत्‌ का और हित और अहित का निणेय कर 
॥ अफकतेलिए घरएल्ततउसःकां पीछा छोडके जब कोई 
चाहता हैं कि बढ़े २ तकां के लयाकर अपनी दइप . 
| बात को सिद्द करे ता ऐेसो भूल के जंगत्न में भटकने 
| लगता है कि उस के आकाश नोचे ओर पृथिवी 
| ऊपर दिखाने लगतो है। से उस स्वाभाविक बिवेक 
का पीछा करने की यहां के पणिदतों की रीति नहों 
है इस लिये ऐसे चमत्कारी सिट्ठान्त उन का सूक 
पड़ते हैं ॥ 
उन के तके करने को रीति पर यह णक टूप्ठांत 
हम सूकता है। दा मनुष्य यात्रा करते थे। उन्हें 
| ने एक दिन आझापस मे ऐेसा पण किया कि णक | 
टूसरे के कहने लगा कि देख कल में बड़े तड़के 
उठकर तुक से पहिल्ने मंजिल पर पहुंचूंगा। से 
ऐेसा हुआ कि टूसरे दिन उन में से एक ने उठके 
देखा कि मेरा संगी तो अभी सेाआ है से बहुत 
हर्षित होके पगड़ी अंगा पहिन गठरी बांध वहां से | 


| 


>> 


षड़दशेन दप्पेण। [४ अध्याय । 


। एक भूल उससे हुईं कि जल्दी में अपनी पगड़ी 
छोाड़के अपने संगी की पगड़ी पहिन लिईदे। से बड़े 
बेग से चलके मंजिल पर पहुंचा ओर देखा कि मेरे 
संगी का अब ल्नलां पता नहों है। जब बेठके गठरी 
खाली और अर्सी निकालके अपना मुख देखा ते 
क्या देखता कि मेरे संगी की पगड़ी मेरे सिर पर 
है ता तुरंत अर्सी का नीचे पटकके हाय हाय करने 
लगा कि देखो में ने इतना परिश्रम किया कि उससे 
पहित्ने मंजित् पर पहुंचूं पर अन्त को वही पहुंचा। 
उस के बिलाप का देखके एक जन आकर उसे 
समकाने लगा कि अरे यह तू क्या करता है तूतेा 
साथश्ात आपही बठा हे आर केसे कहता हे कि अंत 
का वही आया । देख ऐसे अंधेर को बात कहीं हो 
सकती है कि तेरा अहंप्रत्यय टूसरे में जाय । पर 
वह णक भी नहीं मानता । उस ने यह नियम देखा 
था कि जिस के सिर पर यह पगड़ी है वह वही है 
से उस नियम के अनुसार उस ने यह सिट्दठांत ठहराया 
कि जब कि यह पगड़ी मेरे सिर पर है ते में बही 
हं जर जब से में ने पिछले मुकाम को छोड़ा तब 


७ 
००० 


से जा में अपने के त्राप करके समर रहा था सा 
केवल भ्रम था ॥ 
यहां षड़दशेन दर्षेण का प्रथम भाग समाप्त भया ॥ 


२ टूसरा भाग 
जिस में न्याय ओर वेशेषिक को परोक्षा हे ॥ 
207 2 
१९ प्रथम अध्याय । 


जिस में थरोड़ो सो भ्रमिका और न्याय वेशेषिक का जो ईश्वर 


विषयक मत डे उस को परोक्षा है ॥ 


जब हम न्याय जार वेशेपषिक शास्त्रों का विचार 
करते हैं । पर हम ने आगे टिखाया हे कि शास्त्रों 
में बहुत से सिट्दान्त ऐसे हैं कि जा प्रायः सभी में 
समान हैं इस लिये न्‍याय और वेशेषिक शास्त्रों का 
विचार करने में जे जा सिट्दान्त इन में और टूसरे 
शास्त्रों में समान हैं उन के विषय में टूसरे शास्त्रों 
का भी विचार हो जायगा ॥ 
हम ने आरंभ में कहा कि प्रायः सब टशेनकत्तों 
अपने २ दशनों के लिखने का मुख्य प्रयेजन-निःप्रेयस 
प्राप्तिही प्रगट करते हैं । और न्याय जऔर वेशेषिक 
सूच के आरंभ में यह बात स्पष्ठ करके कही है। 
इस बात को तो हम प्रशंसा के योग्य समकते हैं । 
क्येंकि सब मनुष्यों का अत्यन्त उचित और सब 
बातों से अधिक आवश्यक है कि सब प्रयत्र से 


८0 


| निस्तार के उपाय का खोज करें। परन्तु वे लोग 
 ज्ञानही का जे निस्तार का मुख्य कारण समकते हैं 
| इस में हमारी सरम्मात नहीं है। हमारी समर में 
केवल इंश्वर का स्वतंत्र अनुग्रह ही निस्‍्तार का 
| मुख्य कारण है । तथापि इतना हम मान लेते हैं 
कि निस्‍्तार के लिये ज्ञान उपयेगी है। परन्तु जैसा 
 दर्शनकार कहते हैं कि केवल अात्मानात्म विवेक 
रूपी ज्ञान मुक्ति के लिये लाभदायक है से हम नहीं 


मानते क्यांकि केवल उतनेहीं ज्ञान से कुछ ल्वाभ 
नहीं हा सकता । इस का उपपादन हम पाछे से 


ददशा का ज्ञान ओर उस से छूटने के डपाय का 
ज्ञान ओर मनृष्य के कत्तंव्याकतंव्य का ज्ञान । इस 
कहने में हमारा यह तात्पय नहों कि इन पदाथों 


का पूणे ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक हैं। क्योक 
वह तो मनुष्य का अनहेना है परन्तु यह कि जितना 


आवश्यक जार लाभदायक है उतनाही प्राप्त करना 


| चाहिये | इेश्वर विषयक ज्ञान ऐसा हो कि जिस के 
च््य्य््. करने से मनष्य के मन में इंश्वर का आदर 


8. ०-3 बे 


| प्रेम भक्ति ओर भीति उत्पन्न हावें आर उस के कारण 


से मनुष्य का स्वभाव सुधरे ओर उस के धर्म पर | 


क्‍ 
। 


! 
| 
॥ 


करेगे । परन्तु जिस ज्ञान के हम लाभदायक समकते 
हैं से यह है कि इंश्वर का ज्ञान अपना जर अपनी 


पड़दशेन दष्पेण । [३ अध्याय । 


१ अध्याय | ] २ भाग । ट्प्‌ 


क्‍ रूचि और पाप पर घृणा उत्पन्न हावें । वेसेही मनुष्य 
का अपना ज्ञान इतना चाहिये कि वह अपने पद 
को जाने जोर जेसा उसे अपने का परमेश्वर के 
साम्हने मान लेना चाहिये बैसा मान ले जोर जो 
उस का परमेश्वर के साथ संबंध है जआऔर जो 
मनुष्यादिकां के साथ संबंध है उस के जाने और 
उन दोनों संबंधों के समान काम करने का अधिकार 
उस को मित्ने । आर अपनी दुर्देशा का जानके उससे 
छूटने की चिंता उस का होवे और उस का योग्य 
उपाय जानके उस का झअवलमम्ब करे। परन्त इन 
पदाथां का शुट्द आर यथाथें वन न्याय आदिक 
दशनों में नहों है परन्तु उस में बहुत सी भतल चूक 
मिली है ॥ 

देखे इश्वर के जा गुण हैं जैसे महत्त्व शक्ति ज्ञान 
पविचता न्‍याय जझ्ञादिक उन का कैसा अत्यंत अयोग्य 
वन न्याय झऔर वेशेपषिक शास्त्र में देख पड़ता है ॥ 

वे इंश्वर के सिवाय जोव परमाण मन आदिक 
अनेक पदायथां के अनादि मालते है कि दे इृश्वर के 
समान ज्ञाप से ञ्राप सदा कात्म से बने है उन को 
किसी ने उत्पन्न नहीं किया ।! इस बात से वे इंइचर 
के महत्त्व ओर स्वतंचता ओर प्रभता में केसी न्‍्यनता 
डालते । नेयायिकोां के मत से जीव जझोार | 


त ५. क्‍तवचल्‍स्‍८तनन आलम अनन्त नम नम 
हि 


द२ पषह़दशेन दप्पेण । [९ अध्याय । 


। अनन्त हैं कि उन की कुछ गिनती नहीं है 
आर यदि ये पदा्थे अऋनादि काल से ज्ञाप से ताप 
हैं तो प्रगट है कि उन का होना इंश्वर की इच्छा 
के अधीन नहों हे। जेसे इंश्वर की इच्छा से वे भये 
नहीं वेंसेही उस की इच्छा से वे मिट भी नहीं सकते। 
इंशवर चाहता तो क्या जार न चाहता तो क्या 
उन के होने में कछ अदत्ल बदल न हो सकती खौर 
न हो सकेगी तो इस मे इंश्वर को सस्‍्वतंचता कोर 
सवप्रभुता कहां रही । स्वतंचता और सवप्रभुता उस 
के कहते हैं कि जो कुछ होवे से उसी की इच्छा 
से अथंवा अनुमति से होवे और णेसा कुछ भी न 
हाोवे जा सबेयथा उस की इच्छा के अधोन न होवे। 
जीव और परमाण आदिकों की अस्ति यदि इेश्वर 
की इच्छा के अधीन नहीं है ता उस अस्ति पर 
इंश्वर की प्रभुता नहीं है। तब दश्वर ईश्वर कैसे 
ठहरेगा ईश्वर ता वह है जा सब के ऊपर हे ॥ 
इस बात पर परण्खित लोगों का कई शंका 
होती हैं। वे कहते हैं कि यदि हम परमाण का 
अनादि न मानें तो रूषप्रि की उत्पत्ति में कया कारण 
बता सकेंगे । क्यांकि हर एक काये का उपादान 
कारण चाहिये । जेसे घट के लिये मृत्तिका । यदि 
मृत्तिका न हो तो कुम्हार काहे से घट का बनावेगा। 


१ अध्याय । ] रे भाग । 


इसी प्रकार से परमाण को लेकर इंश्वर भी जगत 
केा बनाता है पर बिना उन के जगत कैसे बनेगा। 
इस के उत्तर में हम कहते हैं कि क्या कुम्हार की 
शक्ति के समान इेश्वर की शक्ति भी तुम समकते 
हा । यदि उन दोनों की शक्ति के समान ही ठहराओ 
ते यह भी कहे कि जैसे कुम्हार का घट बनाने के 
लिये हाथ पांव और टूसरे कितने शस्त्र आवश्यक 
हैं बेसे ही इेश्वर का भो हैं तर यदि इस बात केा 
मान लेते हा कि इंश्वर बिना हाथ पांव हिलाये 
और बिना शस्त्रों की सहायता के केवल इच्छा से 
रुप्चि का बना सकता है ता इस बात के मात्ने में 
क्या कठिनता है कि वह उपादान के बिना रूप्ि 
कर सकता है वह समस्त रूप्रि के अपनी अचिन्त्य 
शक्ति से उस के सब उपादान जार उपादेय समेत 
उत्पन्न कर सकता है। यदि कहा कि यह बात तो 
मन में नहीं आ सकती तो हम पूछते हैं कि क्या यह 
बात मन में ञ्रा सकती हे कि बिना हाथ पांव 
हिल्लाये केवल इच्छा करने से काय्य उत्पन्न हा जायें। 
सारी रूप्रि में ऐेसा कोई भी चतुर कारीगर है जो 
.य ० ० ० ० ० 5 

केवल्न मन में ते आने से अपने काय्ये का उत्पन्न 
करे । पर यदि कोई कहे कि हां यह बात ता मन 


ब्. 


में आ सकती है कि बिना हाथ पांव लगाये कुछ 


८३ 
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पड़दशन दष्पेण । [९ अध्याय । 


. कर सके । क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा 


ले। जीव है उस के स्वरूप में हाथ पांव नहीं हैं 


| तथापि वह केवल इच्छा से शरोर के हाथ पांवों कोा 


उठाता है बैसे ही इंश्वर भी इच्छा से पृथिव्यादिकों 
के! चला सकता है। तो हम कहते हैं कि यह एक 
टुप्वान्‍्त तुम ने कहा पर मन में आने की कोई राह 


._ ल दिखाई । क्योंकि यद्रपि इतना हम जानते हैं 


कि जीव केवल इच्छा से हाथ पांवों के उठाता है 
पर ता भो यह कहां मन में ञ्राता कि यह किस 
प्रकार से होता है। इच्छा जो एक अदृश्य और 
अस्पश पदाथे है जे! रस्सी के समान नहों है जिससे 
किसी बस्तु के खींच सकें जे न लाटी के समान है 
जिससे बस्तु को ऊपर जीचे ढकेल सकें उस से और 
हस्त पादादि जड़ पदायथों से कैसा संबंध होता है 
जौर वह उन को किस प्रकार से उठाती और नीचे 
गिराती है यह बात किस के मन में तर सकती है। 
से। यदि इश्वर की रूप में की बातें हमारे मन में 
नहों आआातों तो उस की अचिंत्य शक्ति को सीमा 
हम कैसी ठहरा सकें। फिर जीव के हाथ पांव 
हिलाने की बात यहां टूप्वान्त भी नहों हो सकती 
क्येंकि हाथ पांव ता जीव के शरीर हैं पर पृथिव्यादिक 
इंश्बर के शरीर नहों हैं। सो जे अपना शरोर 


डा बा आर 3 अत अनिल ता+ 4-५ कम नि धान अाािियय शान गा या साया आय से 


१ अध्याय | | .. 3 भाग । 


। है उस में केवल इच्छा से काय्ये करने की बात 
की कटठिनता ता जेसी की तेसी ही है। आर 
पृथिव्यादिकां के इंश्वर का शरीर ता तुम नहीं 
कह सकते क्योंकि शरोर के जे गुण और स्वभाव 
हैं उन का पृथिवी आदिकों में नहों मान सकते । 
जैसे कि शरीर के द्वारा जीव में अनेक विकार हेते 
हैं पर उन को इश्वर में नहीं मान सकते । सो शेसे 
रेसे अनेक शरोर के लक्षण जब कि पृथिवी आदि 
में नहीं हैं ता यदि उन को इंश्वर का शरीर णेसा 
नाम देओ भी तथापि हमारा शरीर उन का टूुष्रान्त 
नहीं होगा । यदि कोई कहे कि तुम ने नास्तिक 
मत का खण्डन करते समय जोव के अपनी इच्छा 
से हाथ पांव हिलाने की बात को इंश्वर के अदृश्य 
हाके अपने काय्ये करने की बात का ट्रष्वान्त ठहराया 
था से अब क्यों कहते होे। कि यह उस का टूप्रान्त 
नहों हे। सकता । तो हम कहते हैं कि हम ने उस 
समय उस बात को इस लिये ट्र॒प्पठान्त ठहराया था 
कि यदि कोई इस के सबबेथा अन होना समभे कि 
काई अटूश्य व्यक्ति टूश्य काय्ये का कर सके ता उस 
का दिखावें कि यह बात अनहोनोी नहीं है क्योंकि 
जीव ते प्रति दिन ऐसा करते हैं। जौर इतनी 


ब् 


बात के लिये वह टूप्रान्त अच्छा हे । पर इस समय 
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षड़दशेन द्ष्पेण । [१ अध्याय । 


हम कहते हैं कि यह टूूप्रान्त दाष्लोन्त की बात को 
मन में ला देने के लिये व्यथे है क्यांकि जैसे टाप्रान्त 
बैसे ट्रप्नान्त भी हमारी समझ के बाहर है बरन इस 
काम के लिये यह पूण ट्रप्ठान्त भी नहों हे। से 
हमारे कहने का तात्पय यह हे कि जब सब परदायों 
की इंश्वर के अनन्त झार अचिन्त्य सामथ्य से उत्पति 
मान्ने में कुछ बाध नहों हे ता वह मत जा अनन्त 
पदाथोां की स्वतंच सत्ता ओर अनादिता को मानके 
इंशबर की परम स्वतंचता ओर पणे प्रभता में न्‍्यनता 
डालता है से ट्थित है ॥ 

जीवों का इंश्वर ने उत्पन्न किया इस बात के 
मान्ने में आर दा देाष पण्डित ल्लवाग समझते हैं एक 
ते यह कि इंश्वर में वैषम्य और नैधूण्य प्राप्त होगा 
और टूसरा यह कि जीवों का उत्पत्तिमान मान्ने से 
बिनाशवान भो मान्ना पड़ेगा पर इस बात का उत्तर 
हम जआागे चलके टेंगे ॥ 

फिर न्याय और वेशेषिक का जे! यह मत है कि 
इंश्वर रूप्चि आदिक जे कुछ काम करता है सा 
केवल जीवों के कमे का फल उन को देने के करता 
है और अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ भी नहीं करता 
से भी अयोग्य है। इंश्वर को णसे बन्धन में समरूने 


बल 


का क्या कारण है। जाज्ना चाहना और करना ये 


१ अध्याय । ] २ भाग । 


रा चेतन पुरुष के स्वाभाविक धममे हैं। और यदि 
इंश्वर भी चेतन पुरुष है ता उस के विषय में ऐसा 
समकना हम के योग्य जान पड़ता है कि वह अपनी 
स्वतंत्र इच्छा से जो चाहे सो कर सके । इस पर 
पण्डित लाग कहते हैं कि यदि हम णसा मानें कि 
ईश्वर बिना जीवों के कमे की अपेधा के अपनीही 
इच्छा से रूप्चि आदिक काय्ये करता है ता यह दाष 
आवेगा कि इंश्वर का कुछ किसी बात का अभिलाष 
था जिस के पूर्ण करने के लिये उस ने रुष्रि का 
बनाया । परन्‍्त जब जीवों के कमा के अनुसार 
रसूप्रि का मानते हैं ता यह सिट् होता कि इंश्वर के 
आप किसी बस्तु का अभिलाष न था परन्तु केवल 
हर णक के कर्म का योग्य फल देने के लिये रूष्ि 
बनाता है। इस का उत्तर हम देते हैं कि हम भी 
नहों कहते कि रूप के बनाने में इंश्वर के किसी 
बात का अभिलाष था ऐसा कि उस को किसो बस्त 
को न्‍यनता थी जिस के प्राप्त कर लिये उस ने 
रूप्मि का बनाया हो परन्तु यह कहते हैं कि यह एक 
उस के स्वभाव की उत्तमता है कि रुष्ति आदि के 
द्वारा से अपने परम सुन्दर और आश्चग्येमय गुणों 
को प्रगट करे । क्योंकि यद्यपि तुम यह माना कि 
जीवों के शुभ अशुभ कमे के फल देने के इदेश्वर 
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द्द षहुदशन द्प्पेण । [१ अध्याय । 
7 -ह्क्त्सत नस पर । 
सप्रि आदिक काम करता है ता भी उस पर यह 
शंका आवेगो कि इंश्वर के क्या काम पड़ा है जो 

वह जीवों के कर्मी का फल देवे । यदि कहे कि 

यह उस के न्‍यायी स्वभाव का धमे है कि वह हर 

एक के कमे का फल उस को देवे ता हम कहते 
हट .. यह भोी एक उस के स्वभाव को उत्तमता है 

कि वह अपने परम सुन्दर गुणों को प्रगट करे और 
जीवों को उत्पन्न करके उन का अपने गुणों से 
आल्हादित करे । इस बात में हर काई बिवेक कर 
सकता है कि केवल गबे के कारण लोगों के मुख से 
अपनी बड़ाई सुत्ने को तृष्ण के बश होकर अपनी 
 बड़ाईं दिखाते फ़िरना और बस्तु है और किसी 
उत्तम बस्तु की उत्तमता प्रगट करने का योग्य और 
उत्तम बात समकके उस को प्रगट करना औरही 
बस्तु है। जब कोई लघुस्वभाव मनुष्य गबे से अपनी 
बड़ाई दिखाते फिरता है तब उस पर सब कोई हंसता 
है । पर यदि काई साहेब इंग्लिस्तान से बड़े अद्वत 
यंच इस देश में तले झावे और यहां के लोगों को अपने 
घर पर बुला बुलाके उन में के आश्चय्ये उन का 
सेत से दिखलावे ता काई इस में उस पर न हंसेगा 
बरन हर णक उस साहेब के बड़े उपकार मानेगा 
कि उस ने हम के अपने घर बुलाकर और परित्रम 


१ अध्याय । ] रे भाग । दर 


| ऐसी ऐसी अच्छी वस्त संत से दिखाईं। से 
इस प्रकार से जो बस्तु उत्तम है उस का प्रगट करना 
दोष नहीं बरन यह भी एक उत्तमता है। इस लिये 
परमेश्वर भी अपने स्वभाव की उत्तमता ही के कारण 
.._ अपने सुंदर और आश्चयेमय गुणों का रूष्चि आदि 
के द्वारा से प्रगग करता है। बरन रेसे रमणीय और 
आहर्हादकारक गुणों का सदा गुप्त रहना ही बड़ी 
अयोग्य बात ठहरती ॥ 

अब यदि हम बिचारें कि न्‍याय और वेशेषिक 
मत में इश्वर के न्‍याय गुण का कुछ प्रकाश है 
अथवा नहीं तो यदि हम ऊपर ऊपर से विचार 
करें तो यह देख पड़ेगा कि जब वे इंश्वर का जीवों के 
कमी के अनुसार फल देनेहारा मानते हैं तो न्याय 
गुण का ठीक वखान उन के यहां है । और जब वे 
कहते हैं कि इस संसार में थोड़ा थोड़ा भी जो टुःख 
होता है उस का कारण भी पाप ही समझना चाहिये 
और इस लिये पूबे जन्म भी मात्ना चाहिये नहीं 
तो इंश्बर के न्याय में बट्टा लगेगा तो इस से जान 
पड़ता है कि वे अपनी समर में इेश्वर के न्याय 
गुण का अत्यंत पूणेता से मानते हैं। परन्तु यदि 
हम उन की बातें का अच्छी तरह से बिचारें ता 


ब्- 


देखे इस विषय में भी उन के यहां कैसा अंधकार 


€0 पघह़दशेन दप्पेण । [१ अध्याय । 


। 


देख पड़ता है । हम ने पहित्ने कहा है कि दशनों में 
वेद स्मृति पुराणादिकां का प्रामाण्य माना है। ते 
जो कुछ वेद स्मृति पुराणादिकों में इेश्वर के न्याय 
पवित्रता आदि गुणों का अश॒दु॒वणणेन है उस के 
दोष में शास्त्र भी भागी होते हैं। मत समको कि 
इस प्रकार से हम इधर उधर से खींच खांचके शास्त्रों 
प्रर दोष लाया चाहते हैं। क्यांकि एेसाही हर 
बात का जब पूर्ण विचार किया जाता है तभी उस 
॥ गुप्त रूप प्रगट होता है। क्यांकि ऐसा तो काई 
भी मनुष्य नहों जे इतना न जानता हो कि परमेश्वर 
न्‍यायी और पविच है । इस लिये मनुष्यकृत मत में 
यदि शेसी बातें लिखी हों ते क्या आश्चय्ये है। 
तथापि मनुष्य के परमेश्वर की पवित्रादि गुणों का 
शूट और पूर्ण ज्ञान नहों है जआर यह बात कब 
खुलती है जब कि वे उन गुणों का कुछ अधिक 
व्याख्यान करने लगते हैं । अथवा जब बे परमेश्वर 
विषयक जऔर कुछ बातें कहने लगते हैं तब भी उन 
की भूल खुल जाती है। इस लिये किसी मत के 
ग्रंथ में पररमेशवर की पविचाटदि गणों के विषय में 
जे कुछ साथ्यात कहा है केवतल्न उसी के विचारने से 
उस को परोश्वा नहों हो सकती परन्तु उस का 
संपूंे बिचार करना चाहिये। और वह इस प्रकार 


१ अध्याय | | २ भाग । 


से होता है कि जा जा उस में कहा है े का भी 
बिचारना चाहिये और जो जे नहीं कहा उस के 
भी बुकना चाहिये और जिन जिन बातों पर उस 
का संबंध पहुंचता उन का भी जांचना चाहिये तब 
उस का पूरा वृत्तांत प्रगट होगा। देखा दशनों मे 
बेट पराणादिकोां का प्रमाण माले से कैसा खलता 
है कि यंदि उन में इेश्वर य जार पविचता 
के विरुटु कुछ नहीं कहा ता वह इस कारण से नहीं 
है कि उन दश्शनकत्ताओं के इेश्बर के गुणों 
के विषय में शहु ओर योग्य ज्ञान था परन्तु 
केवल इस लिये कि उन्हें ने उस विषय में कुंछ 
बिसतार से बणेन नहीं किया पर यदि णेसा 
करते ते उन में भी सब प्रकार को भूल प्रगट 
होती ॥ 

फिर यदि हम यह देखें कि मनुष्य के कतेव्या 
कतेव्य के विषय में और मत संबंधी और बातों में 
भी दर्शनकारों की क्या समर है ता इस से भी यह 
खुल जायगा कि उन का इंश्वर की पवितच्रतादि गुणों 
का ज्ञान कैसा है। व्येकि इन बातें में और इश्वर 
के गुणों में ऐसा टूढ़ संबंध है कि यदि उन में से 
एक में देष पाया जावे ते टूसरे पर भी देाष ठहरता 
है। और इन बातें के विषय में बेद पुराणादिकों 


र१्‌ 


र्र पड़दशेन द्ष्पेण । [१ अध्याय । 


| बहुत अयेग्य वन है इस लिये उन के दोषों में 
दर्शन भी भागो हेते हैं ॥ 

हम पीछे से दिखावेंगे कि धर्म और अधमे के 
विषय में जा दशनें का मत है से अत्यन्त अयेग्य 
है उस से यह सिटु हेगा कि परमेश्वर की पविचतादि 
विषयक दशेनों का मत शुट्टु नहीं है ॥ 
अब न्याय और वेशेषिक के सिट्ठांत के अनुसार 
दया का गुण ते कदापि इंश्वर में नहीं हे सकता। 
ब्येंकि उन का तो यह नियम है कि जीवों के कमे 
के बिना क्वाई भी कार्य नहों हो सकता । इस लिये 
जा कुछ जोव पाते हैं उस का उन के किये हुए 
कम ही का फल सममकना चाहिये और यदि उन्हें 
ने माथ् के भी पाया तो उस का भी अपने हो 
काम से कमाया । और यह बात तो स्पपष्न है कि 
दया तभी कहलावेगी जब इंश्वर जोबों के बिना 
उन को करनी के कुछ दे पर यह बात न्याय 
वैशेषिक और टूसरे दशेनों के भी सिट्ठांत के बिसूदू 
है ॥ 

फ़िर न्‍याय और वेशेषिक जो यह बात नहीं 
मानते कि इंश्वर ने अपनो स्वतंत्र इच्छा से रुष्ि 
| का बनाया है परन्त कहते हैं कि सारी रूप जीवों 
के सत असत कमी का फल्न देने के लिये बनी है 


१ अध्याय | ] २ भाग । 


| से वे परमेश्वर की उस दया का सबेयथा उठा 
देते हैं जे कि रुप्रि की रचना में प्रगट होती है। 
जब हम परमेश्वर की इस रूष्नि पर ट्रष्नि करते हैं 
ते हम के चारों ओर उस की अदत दया और 
उदारता के लक्षण देख पड़ते हैं । पहिल्ले ता हम 
के जे अपनो उत्पत्ति के पहिले कुछ नहों थे इेश्वर 
ने एक अस्ति और जीवन और ज्ञान आदि देकर 
कैसे सुख भागने के योग्य बनाया । यद्यपि अब हम 
का अनेक दुःख भेगना पड़ता है तथापि ये सब 
दुखदायी पदा्े और मृत्यु भी हमारे पापों का फल 
है और इस में तो हमारा ही अपराध है। परन्तु 
यदि हमने पाप न किया होता तो जो जो सुख हम 
का प्राप्त होता विशेष करके हमारी बुट्ठटि के शहद 
होने से और स्वभाव के पवित्र होने से जा जे सूख 
हम को इश्वर को पहिचान भक्ति प्रेम और 
समागम में प्राप्त होता उस का कुछ वणेन नहीं 
हा। सकता । जब हम सूसय्ये की ओर ट्रप्मि करते हैं 
जा देखने में ऐसा आल्हादकारक और अनेक लाभ 
दायक है उसी प्रकार से राचि को चंट्र ओे तारागण 
का अवलोकन करते तो ण्ेसा जान पड़ता कि हमारे 
द्याल जन्मदाता की दया मूतिमंत होके हम से 
माने संभाषण करतो है। ये अति सुखकारक और 


<३ 


€ थ 
<४ पषड़दशन्त दष्पेण । [१ अध्याय । 


बिआंतिदायक और मिप्र फल के संपादक बृध् झौर 
रमणीय पबेत और नदी आदिक जो पृथिवो को 
सुशामित करते हैं ये सन मिलके माने हम के पुकारते 
हैं कि अपने दयाल पिता के प्रेम स्लार उदारता की 
स्तुति करो। इसी प्रकार से और भी अनेक सुखकारक 
पदाथे जो इेश्वर ने बनाये उन का बणेन कोन 
कर सकेगा । परन्तु इन सब बातों में परमेश्वर की 
दया तब सिट्दु होगो जब हम यह मानें कि इश्वर 
ले अपनी स्वतंच इच्छा और स्वाभाविक उदारता से 
इस रूप को बनाया है। पर नेयायिक और वैशेषिकों 
ले यह नियम ठहराके कि सब कुछ जीवों के कमों 
से बना है इस सारी शोभा पर णक उदासी की 
कारिख फेर दिईद है। और परमेश्वर का एक निठुर 
स्वभाव का व्यापारी बनाया है जो कि गांहकों से 
दाम ले लेके उन को तोल तोलके सोदा बेच रहा 
है। यह तो न्‍याय और वेशेषिक मत का ईश्वर 
विषयक वणेन है ॥ 


२ अध्याय । ] २ भाग । 


३ 


ह ठहसरा अध्याय । 


जिस में न्याय ओर वेशेष्चिक मत में जोव का जो वर्णन हे अश्चात्र 
उस के अनांदि और सर्वेव्यापक्त होने और बार बार 
जन्‍म लेने का जो मत है उस को परोक्षा हे ॥ 


चब जीव के वणणन में भी न्याय झोर वेशेषिक 
मत में बहुत भूल चूक है। वे जीवों का अनादि 
कैर स्वेाव्यापक मानते हैं। पर हम आगे दिखा 
चुके कि इश्वर का छोड़ किसी टूसरे पदा्थे का 
अनाटि माज्ने से इंश्वर के देश्वरत्व पर दोष आता 
है। पर नेयायिक और वेशेषिक जिन कारणों से 
जीबों के अनादि झर स्वव्यापक मानते हैं उन 
का अब हम विचार करते हैं। वे कहते हैं कि यदि 
हम जोवों का अनादि और सबव्यापक न माने ते 
बे बिनाशवान ठहरेंगे । पहित्ने अनादित्व के विषय 
में वे यह कहते हैं। जो जो पदार्थ आदिमान है 
से से बिनाशवान हे जैसे घट पट आादिक | इस 
लिये यदि जोबव भी आदिमान होगा तो बिनाशवान 
ठहरेगा । पर हम यह पूछते हैं कि यह जो तुम्हारा 
नियम है कि जो आदिमान है से नाशवान है इस 
का क्या मल है । यदि कहा कि हम घट परटादि 
पदाथों का श्ेसा देखते हैं यही उस का मल हे ता 


स्ट्व 


पषड़ुदशन दष्पेण । [३ अध्याय । 


में | बड़ी विलक्षणता है कि एक की बात टूसरे 


मिल हो चाहे न हो ॥ 


घट पटादि भैतिक पदायथों में जर आत्मा के स्वरूप 


के नहों लगा सकते हैं। फिर यह जानो कि हर 
एक पदायथे को उत्पत्ति स्थिति और बिनाश केवल 
इंश्वर इच्छा ओके अधीन हैं । क्या यदि वह चाहे ता 
एक घट को भी अपनो अनन्त शक्ति से सदा काल 
ला सुरक्षित न रख सकेगा । और टूसरे प्रमाणों से 
यह प्रगट है कि इेश्वर की यही इच्छा है कि जीव 
सदा बना रहे और जेसा उस ने चाहा बेसा 
करने के उस के कुछ अशकक्‍्य है। क्या तुम्हारा 
यह नियम उस की अनन्त शक्ति के भी प्रतिहत 
कर सकता है। यही ते एक तुम्हारी बड़ी भूल 
है कि तुम अपने मन से एक नियम ठहराते हो 
आर तब उस के बंधन से सारे जगत का बरन 
इंशबर को भी बांधने चाहते हा चाहे वह इस योग्य 


। 


पण्डित लाग जो यह नियम मानते हैं कि जा जो 
उत्पत्तिमान है सा नाशवान है इस का कारण यदि 
कदाचित काई अपने मन में यह समके कि जो जो 
उत्पत्तिमान ट्व्य है सा अवश्य करके सावयव है 
अथात अंशों के मिलने से बना है और जो पदाथे 
अवयवों से बना है उस के अझ्वयवों के अलग २ 


२ अध्याय । ] रे भाग । 3 


| का भी डर हे इस लिये उस का कभी न कभी 
नाश होगा । तो हम कहते हैं यह नियम परिटतों 
को मान्ना अवश्य है परन्तु हम को नहीं । बक्यांकि 
परण्डित लोग कहते हैं कि हर एक काय्य उुपादान 
कारण बिना नहीं बनता और जो ट्रब्य उपादान 
कारण से बनेगा सो ता अवश्य करके सावयव 
होगा । परन्तु हम कहते हैं कि परमेश्वर अपनी 
अचिन्त्य शक्ति से बिना उपादान के भी काय्यपे बना 
सकता है तो ऐसे काय्ये का सावयव होना कुछ अवश्य 
नहों है ॥ 

अब पण्डित लाग जो जीव को सवबेब्यापक मानते 
हैं उस का भी यही कारण है कि जिसते जीव 
बिनाशी न होवे। वे तोन प्रकार के परिमाण मानते 
हैं एक अण परिमाण टूसरा मध्यम परिमाण तोसरा 
परम महत्‌ परिमाण । अण परिमाण तो सब से 
छेटा है जैसा परमाणका और मध्यम परिमाण 
घट पट आदिक सब काय्ये ट्रब्यों का है। यह परिमाण 
रेसा है कि यद्यपि वह कितना भी बड़ा हो तथापि 
उस के महत्त्व की कहीं न कहों सीमा रहती है । 
तीसरा परम महत॒ परिमाण है जो असीम है। 
और यहण्परिमाण वे इंश्वर में आकाश में झोर 
जीव आदिक पदाथो में ठहराते हैं। से जिस पदा्े 
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स्द घषड़दशेन दण्पेण । [३२ अध्याय ॥ 


ाः यह परिमाण है वह स्वव्यापक है। अब वे 
कहते हैं कि अण परिमाणवालेओऔर परममहत्परिमाण 
वाले पदाथे तो अबिनाशी हैं पर जो २ पदा्े मध्यम 
परिमाण वाले हैं सो अबिनाशी नहीं हो सकते । 
से जीव के अबिनाशी ठहराने के लिये अण॒ परिमाण 
अथवा परम महत परिमाण ठहराना अवश्य है। 
पर यदि अण परिमाण कहें तो उस के जो ज्ञान 
इच्छादिक गुण हैं उन का प्रत्यध्ष ज्ञान न होगा 
क्योंकि यह भी नियम है कि परमाण के गुण प्रत्यक्ष 
से नहीं जाने जाते जैसे पृथिव्यादिकां के परमाणओं 
के रूप रसादि गुण प्रत्यथश् से नहीं जाने जाते । 
पर यह ते सभेों का अनुभव है कि जीव के गुणों 
का प्रत्यक्ष अनुभव होता है इस लिये उस का परम 
महत परिमाण टहराना अवश्य है। पर हम कहते 
हैं कि यह भी जे उन का नियम है कि जा जो 
मध्यम परिमाण वाले हैं से से बिनाशी हैं से भी 
उन के पहितले नियम के समान निम्ल है । यदि 
कदाचित उन का यह डर हा कि यदि जीव के 
मध्यम परिमाण वाला मानें ता सावयव भी ठहरेगा 
और इस लिये बिनाशवान होगा तो इस का उत्तर 
हम दे चुके कि यह शंका उनन्‍्हों पर आती है जो 
हर एक काये ट्रब्य की उपादान कारण से उत्पत्ति 


२ अध्याय । ] २ भाग । | हर 


। हैं पर हम पर यह शंका नहों ञ्ञाती और 
इस लिये हम यद्यपि जीव को मध्यम परिमाण 
वाला मानें तथापि सावयव मान्ना हम का आवश्यक 
नहीं है। यदि काई कहे कि मध्यम परिमाण वाले 
पदार्थे को निरवयव माजन्ना बड़ा कठिन मालूम होता 
है तो हम कहते हैं कि यदि परमाणओं को और 
परम महत परिमाण वालों के निरवयव मात्ना 
तुम के कठिन नहीं मालूम होता ते मध्यम 
परिमाण वाले को बेसा मान्ना क्यों कठिन लगता 
है॥ 

फिर और एक शंका इस विषय में परिडत लोगों 
का जो होती है सा यह है कि यदि हम जीव को 
सर्वेव्यापक न माने परन्तु शरोर से परिछिन्न मानें 
ते यह भी माज्ना पड़ेगा कि शरोर के परिमाण के 
बदलने से उस का भी परिमाण बदलता है । क्योंकि 
परण्डिताों के मत के अनुसार वही जीव णक जन्‍म में 
चिउंटी के शरीर में रहता है और टूसरे जन्‍म में 
मनुष्य के आर फिर एक जन्म में हाथी के शरीर में 
भी जा सकता है। इस लिये वे कहते हैं कि यदि 
हम जअात्मा के स्वरूप का शरीर से परिछिन्न मानें 
ते जब जीव चिउंटी के शरीर में हे तब उस को 
अत्यंत छोटा मान्ना पड़ेगा । पर जब वही जोव 


९०० षड़दशेन द्ष्पेण । [२ अध्याय । 


। और हाथी के शरीर में रहेगा ता वह क्येंकर 
उस शरोर में व्यवहार कर सकेगा । उस शरीर में 
सिर से लेके पांव तक स्पश का बाघ उस को व्येंकर 
हो सकेगा क्यांकि वह तो णेसे बड़े शरोर में सिर 
से लेके पांव तक व्यापके नहों रह सकता। इस 
लिये यह माजन्ना पड़ेगा कि शरोर के साथ आत्मा 
भी बढ़ता घटता है। और जब इस प्रकार से उस 
में बार २ घटने बढ़ने के कारण से बदलना ठहरा 
ते बार २ उस में उत्पत्ति झ्लर बिनाश भी टहरेगा। 
व्यांकि बदलना क्या है यही कि पहिले का नाश 
होना ओर टूसरे का उत्पन्न हाना। इस पर हम 
कहते हैं कि इस प्रकार से एक ही जीव का चिउंटी 
और मनुष्य और हाथी इत्यादि के शरीर में जाना 
हम तो मानते हो नहों इस लिये इस विषय में 
पंडितों का उत्तर देना हम का ञझावश्यक नहों है । 
तथापि इस का उत्तर देते हैं क्यांकि ऐसीही शंका 
उन को और बात में भी होवेगी | जैसा कि मनुष्य 
का शरीर बाल्यावस्पा में छोटा रहता है और पीछे 
से बहुत बड़ा हा जाता है इस लिये वे कहेंगे कि 
यदि मनुष्य के जीव के शरीर से परिछन्न मानें ते 
यह माज्ना होगा कि बाल्यावस्पा का छोटा सा आत्मा 
बड़ी अवस्था में बढ़ जाता है नहों तो छोटे शरीर 


२ अध्याय । ] .  र भाग ॥। १०१९ 


के छोटे आत्मा को बड़े शरोर में सिर से लेके पांव 
तक स्पश का बाध व्यांकर हो सकेगा । इस लिये 
हम इस का उत्तर देते हैं कि यद्यपि आत्मा के 
शरीर से परिछिन्त समर्के तथापि शरीर के परिमाण 
के बटलने से उस के परिमाण का बदलना आवश्यक 
नहीं है | बाल्यावस्था से मनुष्य जब बढ़ने लगता 
है तब उस के आत्मा की ज्ञान आदिक शक्ति ता 
बढ़ती है परन्तु यह कहना आवश्यक नहीं कि उस 
का परिमाण भी बढ़ता है। और जब हम कहते हैं 
कि आत्मा शरीर से परि छिन्न है ता यह हमारा तात्पये 
नहीं है कि उस का परिमाण ठीक शरीर के परिमाण 
के बराबर है। परन्तु हमारा केवल यह तात्पये है कि 
उस की स्थित शरीर के बाहर नहीं है। क्यांकि 
हम यह सममकते हैं कि आत्मा का स्वरूप अति 
दुज्लेय है इस लिये उस के विषय. में काई पूर्ण वबणेन 
नहों कर सकता । और उसी आत्मा को छोटे ओर 
बड़े शरोर में सिर से ले पांव लो समस्त आंगें में 
स्पशे का भान होना कुछ कठिन नहीं है। क्योंकि 
आत्मा इन्द्रियों के द्रा से रूप रस स्पश आदि 
विषयों का ग्रहण करता है। और उन इन्ट्रियों की 
वृद्दि आर थश्लीणता से उस के ज्ञान में भी वृद्धि और 
शीणता होती है। जैसे वही मनुष्य नेचरेन्द्रिय के 
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छ्लीण होने से कम देखता है ओर फिर उस के सुधर 
जाने से अधिक देखने लगता है । वैसे ही स्पशे का 
ज्ञान त्वगिन्ट्रिय से होता हे ओर शरोर के साथ 
त्वगिन्द्रिय भी बढ़ता है ओर उसी से बड़े शरीर में 
भी सब अंगों में स्पश का बाध हो सकता है ॥ 

पर तत्त्व बात यह है कि आत्मा का स्वरूप सेसा 
टुज्लेय है कि मनुष्य की बुद्दि और बाणी का विषय 
नहीं हो सकता । हम केवल जोव के विषय में इतना 
जानते हैं कि जीव काई णेसा पदाथे है जिस में 
जान्ना इच्छा करना इत्यादि धमम रहते हैं पर इस्से 
अधिक उस के विषय में कुछ नहीं कह सकते और 
पृथिवी जल आदिक जड़ पदाथीं में जेसे परिमाण 
और लंबाई चाड़ाईे आदिक गुण हैं उन का उसी 
प्रकार से आत्मा में नहों लगा सकते । इस लिये 
जो २ बातें तुम घट पटादि भैतिक पदार्थों के विषय 
में समझते हो उन का जीव के स्वरूप पर मत 
लगाओ । परन्तु पण्डित लागां का सेसा स्वभाव 
है कि वे यह विचार नहीं करने चाहते कि कान 
बात हमारी बुद्ठि की पहुंच के भीतर है और कान | 
बाहर है पर चाहते हैं कि दृश्य अट्ृश्य जीव इेश्वर 
आदि सब पटायों का नाप जाोख ले उन को चारों 
ओर से उलट पुलटके उन के भीतर पैठके उन के 


२ अध्याय । ] २ भाग । १०३ 


| तत्त्व के अपनी मुट्टी में लाकर रकक्‍खें । उन 
को समर है कि जाज्ना तो सबही जाज्ना नहों तो 
कुछ भी नहीं | और इसी लिये मिथ्या विचार के 
बन में भटक जाते हैं। पर हम उन से कहते हैं 
कि जीव का स्वरूप जैसा हो तैसा हो तथापि उस 
की उत्पत्ति स्थित और नाश इेश्वरेच्छा के अधीन 
हैं ज्लैर इस लिये यदि इंश्वर की इच्छा हो कि 
जीव सदा बना रहे तो उस का बिनाश किसी प्रकार 
से नहों हो सकता ॥ 

परन्तु जीवों के अनादि*मात्ते में पण्डित लोगों 
को टूप्मि में जे बड़ा भारी कारण है से यह है। 
वे कहते हैं कि यदि जोवों के अनादि न मानेंगे 
परन्तु यह कहेंगे कि वे इसो शरोर के साथ नये 
उत्पन्न हैं तो इस में परमेश्वर पर वेषम्यनेधेण्यरूप 
दाष जआवेंगे । वेषम्य उस के कहते हैं कि समभों 
पर समान ट्रप्मि न करना परन्तु किसी पर अधिक 
झअनुयह करना और किसी पर कम किसी के बड़ा 
पद और बड़ा सरेश्वस्ये देना और किसी के उस्से 
निकृष्र । नैधेण्य का अथे है निदेयता कि किसी के 
बिना अपराध दुःख देना जो अन्याय ठहरता है। 
अब हम इस जगत में देखते हैं कि कितने बड़ा पद 
और बड़ा सेश्वय्ये भागते हैं और कितने दीन आर 


१०४ पघड़दशन ट्प्पेण । [२ अध्याय ॥ 


रा देख पड़ते हैं ता इस का क्या कारण है जो 
इंश्वर ने एक का शेसा और टूसरे का बैसा बनाया 
है। फिर प्रायः सब मनुष्य दुःख और बिपत्ति पाते 
हैं उस का भी क्या कारण है। यदि कहा कि इन 
बातों का कारण उन का पाप है जो उन्हें ने इसी 
जन्म में किया है। ता यह बात नहीं लग सकती। 
क्यांकि हम देखते हैं कि बहुतेरे जो बड़े पापी हैं 
से बड़ा ऐेश्वय्ये और सुख पाते हैं और बहुतेरे 
जिन का आचार उन से कहों भला है सो देन्य 
ओर दुःख की ज्वाला में छटपटाते हैं। फिर बालकों 
आर पशुओं के विषय में क्या कहोगे जो जान बुक के 
कोई भी पाप नहीं करते तथापि बहुत सी पोड़ा 
पाते हैं । इस लिये हम पूर्व जन्म का मानते हैं 
जिस से ये सारे दोष टूर हो जाते हैं। क्योंकि तब 
हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य इस जन्म में बड़ा 
रेश्वय्ये आर सुख पाता है उस के कम यद्यपि अति 
दुप्र हों तथापि उस ने पूतव जन्म में अधिक पुण्य 
किया था जिस का वह फल भोग रहा है। ओर 
इसी प्रकार से टूसरा मनुष्य जे इस जन्म में अधिक 
:खी है तथापि जिस के कमे आऔरों से अच्छे हैं 
उस ने भी पूबे जन्म में बड़ी टुष्गबता किदे थी जिस 


२ 


का ञब वह दड भागता ह और बेसाहो बालक 


३ अध्याय । ] .. ४ भाग । १०५ 


और पशु भी पूर्व जन्म के किये हुए पापों का फल 
भागते हैं । फिर एक ही पर्व जन्म के मात्ने से भी 
काम नहीं चलता व्यांकि उस जन्म में भी जो सख 
दुःख पाते है उन्त के लिये भी उससे पहितल्ले जन्म के 
कमा का ठहराना चाहिये। फिर शरोर का धारण 
करना भी कमे का फल्न है इस लिये जब जब जीव 
शरीर को प्राप्त करता हे तब तब उस के लिये उससे 
पहिले कम का ठहराना अवश्य है। इस लिये हम 
अनादि काल से कमे और जन्‍म लेने की धारा केा 
मानते हैं । कि कम से जन्म जोर जन्‍म से कमे 
अनादि काल से होते जाये हैं ॥ 

इस के उत्तर में हम कहते है कि इस यक्ति से 
भी जोव का अनादि होना नहों सिट्ठु हा सकता । 
'ब्यांकि यदि हम तुम्हारी इतनी बात मान भी लें 
कि इस संसार में जे कभी कभी साधुओं के अधिक 
दुःख और दुप्लां का अधिक सुख होता है और बालक 
और पशु जिन्हों ने जान बूकके पाप नहीं किया है 
वे भी दुःख भागते हैं इस लिये पूर्व जन्म को माज्ना 
चाहिये तथापि जीवों के अनादि मान्ने की जार 
जन्म मरण की अनादि धारा मानत्ते की क्या 
आवश्यकता है। क्योंकि यदि हम इतना मानें कि 
आदि समय में जब जीवों के इंश्बर ने उत्पन्न किया 
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| वे सखी थे परन्‍्त जब उन्हें ने पाप किया तब 
उस का फल भोगने के लिये अनेक जन्‍म लेना 
पड़ा ता इतने से भी तम्हारोी सब शंका टर हो 
सकती है। परन्‍त तम जो कहते हो कि जब जब 
जीव शरीर का धारण करता हे तब तब उससे पहित्ले 
कम को भी: टहराना चाहिये व्येांकि शरोर धारण 
करना भी कमे का फल है से तुम्हारा कहना ते 
अत्यंत नियुक्तिक है। क्योंकि हम आगे ही दिखा 
चके कि तम्हारा जो यह नियम है कि हर ण्क 
काय्यं के लिये जीव कर्म के कारण माजन्ना चाहिये 
से ता अत्यंत अयोग्य है परन्तु इंश्वर अपनी 
स्वतंच इच्छा से कार्य उत्पन्न करता है। परन्त 
पण्डित लोग कहते हैं कि शरोर तो दुःखायतन 
अथोात दुःख का बसेरा है इस लिये वह भी दुःख. 
रूपी हे । इसी लिये नेयायिक एकईस प्रकार के 
दुःखेों में शरीर की भी गणना करते हैं । ता यदि 
इंश्वर जीवों के कम के बिना उन के शरोरी करे 
ता इस में भी अन्याय ठहरेगा। इस के उत्तर में 
हम कहते हैं कि शरीर स्वभावतः दुःखायतन नहीं 
है। बरन शरीर के द्वारा बहुत कुछ सुख प्राप्त होता 
है। परन्तु रोगादिक के होने से जा शरीर से दुःख 
होता है उससे बचाने का इंश्वर में सामथ्यं हे। यांदे 
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। चाहे ता हम का शरीरी रखके भो सुखी रख 
सकता है। देखा यहां भी कैसी परिडतां को बिचार 
की कच्चाई प्रगट होती है। न्‍याय और वेशेषिक 
मत के अनुसार पण्डित लोग ईश्वर की अस्ति के 
मानते हैं । तथापि जब वे और बातों का बिचार 
करने लगते हैं तब ऐसा जान पड़ता है कि मानो 
बे इेश्वर का भूल गये ओर माना सब बातों को 
व्यवस्था के ञझ्ाकस्मिक समभते हैं । क्योंकि वे जो 
ऐसा सिट्ठांत ठहराते हैं कि शरीर के साथ दुःख 
अवश्य हे इस का कारण यही है कि वे सबंच ण्ेसा 
ही देखते हैं ल्लरार इस लिये समभते हैं कि इस का 
ऐसा ही स्वभाव हे और माने इंश्वर भी उस को 
और प्रकार का नहीं कर सकता । शेसी ही उन्न की 
भूल उस नियम में भी है जा वे कहते हैं कि जो २ 
उत्पत्तिमान हे सो अबिनाशी नहों हो सकता । पर 
देखा एसी बातों का मान्ना तब याग्य ठहरेगा जब 
कि हम इस संसार के प्रवाह के ज्ञाकस्मिक झोर 
किसी स्वाभाविक नियम के अधीन मानें। परन्तु 
यदि इंश्वर इस का नियामक है तो सारी बातें 
उसी को इच्छा से होती हैं। कितने पदा्े बिनाशी 
हैं ब्यांकि उस की ऐसी ही इच्छा है कि वे बिनाशी 
हावबे। फ़िर कितने अबिनाशी हैं क्योंकि उन के 
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प में उस ने बेसी ही इच्छा किदे । इसी रीति से _ 
हम मनष्य टःख भागते है क्योंकि उस के अगाधघ 
ओर टज्कय बिचार में ऐेसा ही उचित ठहरा हे 
ओर यदि उस को इच्छा हो ते शरोर में रखके भी 
हम को सुखी रखना उस को कुछ कठिन नहों है । 
और परमेश्वर के सत्य शास्त्र से प्रगट होता है कि 
जब मनष्य निष्पापता को दशा में था तब उस के 
| लिये कोई दुःख न था। न रोग न शोक न मृत्यु 
उस का थी । -बरन उस का शरोर उस के लिये 
अनेक सुखों का ट्वार था। परन्तु जब से वह पापी 
हुआ तब से अनेक मानस ओर शरीरक टुःखों के 
अधीन हुआ । और पृथिवी जल वायु आदिक सब 
बाह्य पदा्े जो पहिल्ने उस के लिये केवल सुख के | 
| संपादक थे सा पीछे से अनेक दुःखें के उत्पादक बन 
गये । इस लिये परिडतों का यह सिद्ठांत सबंधा 
अयोग्य है कि शरीर में रहना ही दुःख रूप है ॥ 
अब जीवों के कम झौर जन्म की अनादि धारा 
की बात के खंडन में जे क्रभी हम ने कहा से केवल 
| तुम्हारो ही समझ के अनुसार कहा । क्यांकि हम 
ता जीव का बार २ जन्म लेना ही नहीं मानते। 
और जो तुम इस के सिट्दु करने के लिये युक्ति लाते 
| हा से हमारी समर में टुबेल है । जीव के बार २ 


| 
| 
| 
| 
| 
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जन्म न माज्ने में तुम्हारी समझ में पहिला दोष 
वैषम्य है । इस में यदि तुम्हारा केवल यह तात्पये 
है कि परमेश्वर ने सभां के समान पद और समान 
सुख नहीं दिया है ता यह शंका हमारी समर में 
कुछ भी नहों । क्योंकि हम तो यह मानते हैं कि 
परमेश्वर ने अपने उत्तम गुणें के प्रगट करने के 
लिये रुप्तचि को बनाया और वह सब जीवों के 
बिना उन के कमे के नये २ बनाता है। जोर 
अपनो रूप्मि को बिचिचता दिखाने के लिये उन के 
भी बिचिच प्रकार से बनाता है। जैसे एक प्रकार के 
जीव वे हैं जिन का हम स्वर्गीय टूत कहते हैं जिन 
का पद रेश्वय ज्ञान पराक्रम आदिक मनुष्यों से 
कहों अधिक हैं । वे अशरीरी और दिव्यरूप हैं। 
उन से छोटे मनुष्य हैं। फ़िर उन से भी अत्यंत 
छोटे निबिवेक जीव हैं जैसे पशु । फिर इतनों के ते 
हम जानते हैं परन्तु परमेश्बर की बिशाल रुष्ि में 
कान कह सकता कि और भी भिन्न २ पद के कितने 
जीव होंगे । फिर स्वर्गीय टूतों में भी भिन्न २ पदवी 
हैं। बैसे मनुष्यों में भी भिन्न २ पदवी हैं । ते। जब 
कि इंशबर ने इन के अपनी स्वतंच इच्छा से बनाया 
है तो उन में से किसी के यदि बड़ा पद दे चआऔर 
किसी को छोटा ते क्या इस में किसी का दावा है। 
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रा हम पहिले कुछ थे ही नहीं और हम को उत्पन्न 
करके उस ने कछ भी दिया है ता इस में उस को 
केवल दया हो हे। तो क्या यह दया केवल इस 
बात से अन्याय हो जायगी कि उस ने टूसरे का हम 
से अधिक दिया । यदि काई किसी दरिट्र का दस 
रूपये देवे ता वह उस के बड़े उपकार मानेगा। पर 
यदि टूसरे दरिट्र का सी रूपये देवे ता क्या पहिल्ले 
का उपकार अनुपकार हो जायगा बरन अन्याय 
ठहरेगा । हम जानते हैं कि पाप के कारण से 
मनुष्यों का स्वभाव जो श्रपष्ठ॒ हो गया है उस करके 
जब कि वे देखते हैं कि औौरों के हम से अधिक 
मिलता है तो प्रायः बुरा मानते हैं और डाह करते 
और टुःखी भी होते हैं। पर यह उन का दुःख उन 
के भ्रप्र॒ स्वभाव के कारण से है पर उस का कोई 
योग्य कारण नहीं हैे। इस लिये किसी को न्‍यन 


और किसी का अधिक देने में कुछ अन्याय नहीं । 
यह तो हे कि जब सभों का दावा बराबर पाने पर 
है। तब अन्याय होगा परन्तु परमेश्वर पर किसी 
का दावा नहों है ॥ 

पर अब यदि तुम कहो कि भला यद्मपि हम 
इस बात को मान लें कि किसी का छोटा पद और 
किसी का महत पद देने में झलर किसी को थोड़ा 
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| और किसी को बड़ा णेश्वय देने में कुछ 
अन्याय नहीं है तथापि किसी के अकारण दुःख 
देना ता अन्याय ठहरेगा । और यहां कितने बड़े 
पापियों के बड़ा सुख मिलता है और कितने जो 
सज्जन हैं सा दुःख की लवर में तड़पते हैं और 
बालक और पशु भी अनेक दुःख पाते हैं जिन्हें ने 
कुछ पाप नहों किया है। से इन सब बातों का 
क्या कारण ठहराते हा । तो इस का उत्तर सुना । 
इस में कुछ संदेह नहीं कि पाप का फल टुःख है। 
और इस लिये कि सब मनुष्य पापी हैं यह उचित 
है कि वे पाप के कारण से अनेक दुःख पावें। और 
यदपपि मनुष्यों में कितने लोग भत्ने और सज्जन 
कहलाते हैं तथापि वे भी इेश्वर के साम्हने अपराधी 
हैं। क्यांकि मनुष्य की ट्रप्मि और इंश्वर को ट्रष्रि में 
बड़ा भेद है। मनुष्य की ट्रप्मि तो पाप के कारण से 
मल्ििन हे! गई है इस ल्विये उन की टूप्मि में पाप की 
बुराई ठीक २ प्रगट नहीं हाती। मनुष्यों में जे कितने 
त्लाग साधु ओर सज्जन कहलाते हैं इस का कारण 
केवल यही है कि वे और बहुतों से अच्छे हैं। परन्तु 
शेसा एक भी मनुष्य इस जगत में नहों है कि जिस 
का मन और स्वभाव पाप के कलंक से कलंकित न 
हुआ हा । इस लिये वे भी जो मनुष्यों में सज्जन 
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कहलाते हैं उस महा प्रवित्र परमेश्वर के साम्हने 
अपराधी और दंड के योग्य हैं। परन्तु यदि तुम 


पूछो कि भला यदपपि रेसे सज्जन पुरुष भी दंड के 
| याग्य हां तथापि जो लोग उन से अधिक टुप्र हैं वे 
| क्यों सुखी होते हैं और ये क्यों उन से अधिक टुःख 
पाते हैं। ता इस का उत्तर सुना इस जगत में 


ब् 


मनुष्यों का न्याय होने का स्थान नहीं है। परन्तु 
उन का पूर्ण न्याय मरणोत्तर हाोगा। और तभी हर 
एक अपनी २ करनी का ठीक २ ओर पूरा बदला 


पावेगा । परन्तु यह जगत ता णक पाठशाला के 
सटूश मनुष्यों के लिये शिक्षा प्राप्त करने का स्थान है। 
इस लिये यहां जे सुख अथवा दुःख होते हैं से कुछ 
हर एक की करनी का बदला रूप नहीं हैं । परन्तु 


बहुधा ऐसा होता है कि परमेश्वर हर एक मनुष्य 
के हित के लिये जैसा योग्य समकता है वैसाही 


ड्रस के सुख अथवा दुःख देता है। परन्तु किस का 


| कान बात हित अथवा अहित है इस का निणेय 


करने की हम तुम को योग्यता नहीं है। क्यांकि 
हम तुम हर एक के मन और स्वभाव का और उस 


| के भूत भविष्य वतेमान की दशा के और जो उस 


का सुख अथवा दुःख हो उस के भावि परिणाम के 


नहीं जान सकते । इस लिये यदि हम यह कहें कि | 
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रा संसार में जे जा दुःख होते हैं वे सब अनिषृ 
रूप ही हैं तो इस में हमारी बड़ी भूल्त होगी। 
क्येंकि सच पूछे तो परमेश्वर दया करके हम पर 
इस संसार में दुःख भेजता है जिसतें हम दुःख का 
स्वाद पाकर चेत जावें चआऔैर पश्चात्ताप करके इंश्वर 
की ओर फिरें और अपने केा उस ल्लाक के बड़े दंड 
से बचावें। तो देखे यहां के दःखेां के देखकर परमे- 
हशबर के न्‍याय पर शंका करना केसे अबिचार को 
बात है | जब काई मनुष्य बिचारान्ध होके कुक 
की राह पर चलना जाता है ललर किसी महा टःख 
के कारण से उस के हृदय को टूरप्नि खुल जाये ओर 
ह चेत जाये ओर पश्चात्ताप करके इंश्वर की ओर 
फ़िरे तो वह मनुष्य उस दुःख के देने में परमेश्वर 
का महा प्रसाद समम्ोेगा कि नहों जैर जन्म भर 
इंश्वर को स्तुति करेगा कि नहों ॥ 

अर यह मत समको कि जो साधु और सुस्वभाव 


हैं उन का इस टुःखरूपी औषध की आवश्यकता 


नहीं है । उन में भी बहुत सी भूलचूक और कसर 
रहती है । और बहुधा ऐसा होता है कि जे इश्वर 
के प्रिय दास हैं उन का निज करके इंश्वर बिपत्ति 
की दशा दिखत्नाता है कि वे सुवरण के समान टुभ्ख 
की भट्टी में ताये जाके अधिक निमत्त हो जावें। 


83] 
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देखा केवल टःख का नाम सनके उस के सबेथा 
बुरा समकना ओर अपनो शर्ट ब॒ुद्दि से उस के 
गप्त कारणों के विषय में निणेय करने लगना केसी 
अज्ञानता की बात हे ॥ 

बहुतेरे लग पूछते हैं कि यदि पूर्व जन्म नहीं 
है तो कितने जन्मही से अन्धे लंगड़े क्यों उत्पन्न हे।ते 
हैं। ज्ौर इश्वर कितनों का तो श्से झलर कितनों 
को भल्ने चंगे उत्पन्न करता है क्या इस में इेश्ब॒र में 
अन्याय न ठहरेगा । पर हम उन से यही कहेंगे कि 
भाई समर बरकके बोलना । क्या तम ण्से छाट् कीट 
पतंग के सट्ृरूश होकर इंश्वर के अगाध गंभोर 
अभिप्राय का थाह लेने चाहते हो | क्या तम हर 
एक मनृष्य के मन कोर स्वभाव कोर समस्त बा- 
हयाभ्यन्तर दशा के जान सकते हो । कोन कह 
सकता है कि उन्हों लंगड़े और जअंधें के अबिनाशी 
आत्मा का उन के चार दिनों के कप्र के कारण से 
क्या क्या कुछ हित होगा । यह ते है कि यद्यपि 
परमेश्वर अपनी बड़ी दया से हमारे अबिनाशोी 
ज्यात्मा के अनन्त कल्याण के लिये अनेक बिध 
दुःखरूपी ओषध हम को देता है तथापि मनुष्य 
अपने पाप में ऐेसे प्रमत्त हो रहे हैं कि बहुतेरे उन 
में से उन टुःखों के कारण से भी चेत नहों जाते 
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जऔर अपने पाषों से पश्चात्ताप करके इंशबर की 
आर नहीं फिरते । पर यह उन का ही दोष है 
इंश्वर की तो उस बात में दया ही टउहरती है। 
क्या तुम्हारे यहां भी ऐसी बात नहीं लिखी है कि 
(यस्यानग्रहमिच्छामि तस्य वित्त हराम्यहस।) अथात 
जिस पर में अनुग्रह करने चाहता हूं उस के धन 
का हर लेता हं ॥ 

अब बालकों झकझोर पशकआओं के टःख को बात रह 
गई । पर इस में हम तुम के पूछते हैं कि क्या यह 
बात निश्चित है कि जब कोई जीव दुःख पाता है 
ते केवल उसी के किये हुये अपराध के सिवाय 
जऔर कोई उस के दुःख पाने का योग्य कारण नहों 
हा। सकता । जब कोई मनुष्य बड़ा राजट्राह करे ते 
राजा उस मनुष्य का घात करता है और उस के 
गांव जागीर और घन दहोलत को छीन लेता है। 
तब उस के लड़के परिवार को बड़ा टःख होता है 
यद्पपि वे ल्लाग उस राजद्रोह के कमे में कुछ भी 
भागी न हुये हों । ता क्या उस राजा का कोई 
अन्यायी कहेगा । फिर यदि किसी राजा की प्रजा 
जति उत्तम बोर सब बातों में आज्ञापालक हे 
आर राजा भी उस से अति प्रसन्त हे । तथापि जब 
काइ बेरो राजा से युट्ु करने के आवबे ते राजा 
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_ अपनी प्रिय प्रजा के आज्ञा करता है कि तुम सब 
| का इस यूटु में मेरी सहायता करना होगा । और 
| इस बात में हजारों मारे जाते आर बहुत दुःख पाते 
हैं यदपपि उन्हों ने अपने स्वामी का कुछ अपराध 
नहीं किया बरन जनम भर उस की ज्ाज्ञा मानी 
थी । तो कहा कि उन को युद्र में भेजने से राजा 
| पर काई अन्याय ठहराबेगा । फिर और ण्क टूप्रांत 
| सुना । णक राजा ने अपने पुत्र के वित्या सीखने 
के लिये एक पण्डित के हवाले किया । वह पर्डित 
बड़ाही महात्मा विद्यावानु आर चतुर था। और 
वह राजपुच् भी अति सुशील और परित्रमी और 
गुरु को आज्ञा का पालक था । उस पण्डित ने उस 
| का सब प्रकार की विद्या सिखाई । जब वह सब 
| विद्या में निपुण हो चुका ता पण्डित जी उस को 
राजा पास ले जाये और कहा कि पृथिवीनाथ में 
आप के पुत्र को सब विद्या सिखा चुका हूं अब 
| केवल एक बात सिखानी रह गईं जो आप के पुच 
| के लिये में बहुत ही आवश्यक जानता हूं पर वह 
 झऐेसी हे कि जब लो जाप मर का छामा दान का 
 बचन न देवें में नहों सिखा सकता । राजा ने कहा 
 महाराजजी आप शेसा क्यां कहते हैं में ता अपना 
यह महाभाग्य समझता हं कि आप शेसे महात्मा 
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मुझ का मिल्ने ओर में ने तो अपने बालक का आप 
के हवात्ने किया है और मु्के यह निश्चय है कि 
आप जो करेंगे सा केवल भल्लाहीं करेंगे। तब 
पण्डित ने कहा कि अच्छा एक घोड़ा मेरे लिये 
सिटु करवाइण । से जब घोड़ा परिडत जो के पास 
आया तेा पण्डित जी ने घोड़े पर सवार होके राज- 
कुमार का अपने पास बुत्वाया। जब वह समोप 
आया ते पणिडत ने एक काड़ा बड़े जार से राजपुच 
की पीठ पर मारा और घोड़े के दौड़ाके उस को 
कहा कि तुम भो घोड़े के साथ दौड़ा । राजा यह 
देखके घबड़ाया और दोड़के परिड॒त के पास जाकर 
कहा कि हे महाराज यह आप क्या करते हैं । तब 
पण्डित ने घोड़े के ठहराकर राजा से कहा कि 
पृथिवीनाथ आप मेरी इस बात का छ्मा करिये। 
में केवल आप के पुत्र का हित चाहता हूं और मेरी 
समझ में उस के इस एक बात का सिखाना बहुत 
आवश्यक था । व्यांकि वह राजपुच्र है और उस 
के यह बात सव्ेथा बिदित नहीं कि मार खाने 
और टूसरे तरह के परित्रम करने में क्या टुःख 
होता है। इन बातों का नाम भर वह जानता है पर 
उन का स्वाद उस के कुछ भी मालूम नहीं। ते 
परमेश्वर को कृपा से जब यह राजसिंहासन पर 
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बैठेगा ता उस का टूसरों की दुःख दरदे ब्यांकर | 
मालम होगी ज्लौर जब काई अपराध करे तो उस | 
के शासन करने में कछ कामलता झोर शछ्यमा की 
ओर ध्यान रखने को बुट्ठि क्यांकर उपजेगो पर ये 
बातें ता अच्छे राजाओं में क्ावश्यक हैं । सा जिसतें 
आप का पुत्र इन गुणों से भी रहित न रहे इस 
लिये में ने यह उपाय किया है। से देखा इस 
राजपच ने परिडत का कुछ अपराध ता न किया 
था तथापि उस को दुःख देने में पण्डित का कोई 
अन्यायी नहों ठहहराता । पर यदि कोई अज्ञानो 
जन पण्डित के अभिप्राय को न जानके केवल टूर 
से यह अदृतचरिच देखके अपने मन में कहता कि 
देखा इस राजपुच से काई भारी अपराध हुआ है 
या नहों तो पण्डित ने बड़ा अन्याय किया ता उस 
का केसा अबिचार और साहसीपन प्रगट होता। 
इन सब टूप्रान्तां में हमारा यह तात्पये मत समम्के 
कि राजा जोर परण्िडित को बात जोर ईश्वर की 
बात सर्वथा समान है अथवा उन प्रजाओं की जिन 
के दुःख का कारण राजा हुआ ओर उस राजपुत्र 
की दशा और बालकों और पशुन की दशा में स्वंथा 
ब् के के न 
समानता है अथवा उन समभों के दुःखेों के फल एक 
ही प्रकार के हैं। नहीं नहीं ऐेसा हमारा तात्पये 
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समकेा । क्योंकि रद वाद करने में शेसा 
होता है कि अपने बादी का तात्यये न समभके 
उस के काई बचनों के पकड़के औरही प्रकार के 
अथे में तले जाते झर उस पर दोष लगाते हैं । सा 
हम तुम से बिनती करते हैं कि ऐसा मत करे पर 
यह जाना कि इन सब टूुप्रान्तां के ले आने में 
हमारा तात्पयें केवल इस बात के दिखाने में है कि 
ऐेसा कुछ नियम नहीं हे कि जब जब किसी के 
कुछ टुःख होवे तो उसी के किये हुए अपराध के 
सिवाय और कुछ कारण नहीं हे सकता । केवल 
तुम्हारे इस नियम की निमेलता दिखानेही के लिये 
हम उन टृुप्रान्तों का ले आये । और बालक जार 
पशुन के दुःखों का देखके उनके पूर्व जन्म की अनु- 
मिति करने में तो केवल वह नियम ही कारण हे। 
सकता है और यदि वह नियम भ्ूठा ठहरे तो वह 
अनुमिति भी कूठी ठहरेगी । यदि तुम कहा कि 
राजा ओर पण्डित के ट्रप्नान्त जो तुम ने कहे उन 
से हमारा वह नियम खण्डित नहीं होता कि जब 
जब कोई जीव कुछ दुःख पाता हे तो बिना कछ 
अपराध किये नहों पाता । क्यांकि हमारे मत के 
अनुसार जिन लोगों ने राजा ओर पण्डित का 
अपराध न करके भी राजा ओर परण्डित से दुःख 
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| है सा अपनेही पूर्व जन्म के किये हुये पाप 
का फल्न पाया है इस लिये उन के दुःख का कारण 
भी अपराधहो ठहरा तब हमारे नियम का भंग कहां 
हुआ । इस के उत्तर में हम कहते हैं क्रि तुम ने 
हमारे ट्रप्ठान्‍्त का ठीक ल्ात्पय नहीं समझा । यदि 
उन्हें ने पूव जन्म में पाप किया हो तो उस करके 
वे इश्वर के अपराधी उटहरेंगे पर हमारे ट्रप्रान्त का 
तात्पये इस बात में है कि उन्हें ने राजा और 
पण्डित का तो कछ अपराध नहों किया तिस पर 
भी राजा ओर पंडित उन के दुःख देनेवाले होके 
भी अन्यायी नहों कहलाते । परन्तु उसी के किये 
हुये अपराध के सिवाय किसो को कुछ भी दुःख देने 
का यदि ज्ौर काई योग्य कारण न होता ते राजा 
जआ_ और पंडित अवश्य” इस बात में अन्यायोी ठहरते। 
व्येंकि जब कोई किसी का बिना योग्य कारण के 
घात करता है तब भी तो तुम्हारे मत के अनुसार 
जो मनुष्य घात किया जाता है से अपनेही पूवे 
जन्‍म के पाप का फल भोगता है पर क्या इस से 
वह मन॒ष्य जिस ने अकारण घात किया निदाष 
ठहरता है। इस लिये हमारे टूप्मान्त निश्चय करके 
इस बात को सिदट्दु करते हैं कि किसी मनुष्य के दुःख 
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..' और भी हो सकते हैं और तुम्हारा वह 
नियम निमत्न है। हां हर ण्क टष्कर्मी का परत्नाक 
में जो भयडुर दण्ड भेगना होगा उस के विषय में 
ते वह नियम ठीक है । पर इन चार दिनों के 
जीवन में जो अल्प काल के लिये छ॒ट् दुःख होते 
हैं उन के विषय में वेसा नियम ठहराने के लिये 
कोई पक्का और निश्चायक प्रमाण नहीं है। और 
यह जाना कि बालकों ओर पशुन को जो दुःख होते 
ह सो सज्ञान मनुष्यों के दुःख की अपेश्या से अत्यन्त 
छद है यद्यपि देखनेवालों का वे अत्यन्त भयंकर 
देख पड़ते हैं । ब्यांकि यह निश्चित है कि जितना ही 
ज्ञान कम होता है उतनाही दुःख कम होता है। 
से सच पूछे तो बालकों के दुःखें के देखनेवात्ने मो 
बाप इत्यादिकां के जितना दुःख होता है उतना 
कदाचित उन बालकों का न होता होगा। और 
यद्यपि उन दुःखाों का कोई फल अभी हमारी टृूप्षि 
में प्रटटभ न हो तथापि निश्चय करके जानो कि 
इंश्वर ने उन के किसी अत्यन्त उत्तम और शुभ 
परिणाम के लिये होने दिया हे कि जब वह हमारी 
ट्रष्ठि में प्रगण होगा तब हम कहेंगे कि इस परिणाम 
को भलाई के साम्हने उन दुःखों की बुराई कुछ 
चचो के भी योग्य नहों है । फ़िर यह बात भी इेश्वर 
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। सत्य शास्त्र से हम पर प्रगट होती है कि इस 
जगत में दुःख के प्रवेश करने का मुख्य और आदप 
कारण पापही है ओर हर ण्क जो दुःख भेगता है 
उस के टुःख का दुष्कम अथवा दुप्र स्वभाव के साथ 
जो दुष्कर्म का बीज रूप है साध्शात्‌ अथवा परंपरा 
का कुछ संबंध रहताही है। तथापि हम कहते हैं 
कि सर्वेशक्तिमान परमेश्वर के काम णेसे गंभीर और 
दुंबाध हैं और वह अपनी अचिंत्य बुद्धि से एक एक 
बात को ण्ेसी अनेक भिन्न २ प्रयाजनों की उत्पादक 
ठहराता है कि हम यह निश्चय करके नहों कह 
सकते कि जब २ कोई जीव इस जगत में कछ भी 
दुःख पाता है तब उसी के किये हुये पाप के सिवाय 
और कोई योग्य कारण नहीं हो सकता । क्यांकि 
उस बात के बहुत से योग्य कारण हो सकते हैं जिन 
के हमारी अल्प बुद्ठधि नहों जान सकती । इस लिये 
बालकों और पशकआों के अथवा जोर किसी के कुछ 
टुःख का देखके कटपट ऐसा निश्चय कर बैठना कि 
उन का कोई पव जन्म था ओर उस में उन्‍्हों ने 
कछ पाप किया था यह केसी साहस को बात है। 
' शेसे अद्वत सिदट्ठान्त के स्थापित करने के लिये तो 
काई पक्का कौर निश्चायक प्रमाण चाहिये । यह ते 
प्रगट है कि बार २ जन्म लेने की बात बड़ी अद्गत 
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रा । हां हिन्दओों को लड़कपन से सनते २ उस का 
ऐसा अभ्यास हो गया है कि उन को ट्र॒ष्मि में कुछ 
अद्ृत नहों देख पड़ती परन्तु सच मुच यह बात 
अत्यन्त अठूत आर कटपट बिश्वास करने के योग्य 
नहीं है कि हम लोग अनादिकाल से अगणित बार 
देव मनुष्य हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली बांदर चूहा बिच्छ 
गाजर होते आये है । क्या णएेसे ऐसे तमाशे हम 
देखते आये हों कौर उन में से एक बात का भो 
जब हम का स्मरण न रहे । यदि कहो कि बाल- 
अवस्था की बात का जलौर कितनी सज्ञानपन की 
बातों का भी हम को स्मरण नहां रहता । ता हम 
कहते हैं कि क्या हम इतने झगणित जन्मों में 
बालकही होते आाये हैं। और यदयपि हम सज्ञान- 
पन की कितनी बातों का भूल जाते हैं तथापि 
हजारों बातों का स्मरण हमारे जीवन के साथ 
मानों एक हो रहता है । सच बात यही है कि सारे 
संसार का साधारण अनुभव यही कहता है कि हमारे 
जीव हमारे शरीर के साथ उत्पन्न किये गये हैं। 
यदि काई कहे कि यह बात सर्वेथा अशक्य नहों है 
कि हम हर ण्क नया जन्म लेते समय अगिले जन्म 
की बात को भूल जायें ता हम मान लेते हैं कि यह 
सवेथा अशक्य नहीं है। पर एसी बहुत सी बातें हैं 
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। सर्वेथा अशक्य नहों हैं तथापि उन का हम कट 
पट नहीं मान सकते । क्या यह बात स्वेया अशकक्‍्य 
है कि हाथियों का पंछी के समान पंख फूट निले 
और वे आकाश में उड़ने लगें। तथापि यदि कोई 
मनुष्य आकर हम को णेसी बात कहे तो हम णका 
एक उस के बचन पर बिश्वास न करेंगे | हां यदि 
वह अपनी बात की सच्चाई के लिये काई अत्यन्त 
प्रबल प्रमाण दिखावे ता तब हमें उस बात को 
भी माजन्ना पड़ेगा नहीं ता नहों । क्यांकि यह जानो 
कि जे बात जितनी हो अधिक अदत हो उस के 
लिये उतनाही अधिक प्रबल प्रमाण चाहिये। सा 
तुम्हारी बार २ जन्म लेने की अद्वत बात के लिये 
काई पक्का और निश्चायक प्रमाण नहीं है इस लिये 
उस पर भी बिश्वास नहीं कर सकते । क्योंकि यह 
ज्ञा तुम्हारा नियम है कि जो २ किसी जीव को 
कुछ टुःख होता है उस का योग्य कारण उसी के 
किये हुये पाप का छोड़ ओर कुछ नजों हो सकता 
से अत्यन्त टुबेल है। राजा और परिडत के टृप्रान्तों 
में हम ने दिखाया कि उस के और भी याग्य कारण 
हो सकते हैं । और यह भी जानो कि राजा और 
पण्डित के व्यवहार से परमेश्वर का व्यवहार तो 
अनन्त अधिक बिशाल और गंभीर है। इस 
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लिये राजा आदि के व्यवहार में जहां एक कारण 
हो तहां कान जान सकता है कि परमेश्वर के 
व्यवहार में कितने कारण होंगे । क्या तुम परमेश्वर 
के संपूणे बिचार का पता लगा सकते हा और हर 
रक बात के विषय में निश्चय करके कह सकते हे। 
कि यही इस का कारण है और टूसरा कुछ नहों 
हो सकता । इस विश्व में ऐसे अगणित पदायें हैं 
जिन का प्रयोजन हम तुम कुछ भी नहीं बता सकते 
ते क्या उन के विषय में कहाोगे कि इस का कुछ 
प्रयोजन हेही नहीं । इेश्वर का यह विश्वरूपी 
यन्‍्च णऐेसा बिशाल है कि इस का अंत नहीं लग 
सकता । इस में जे क्गणित पदाथे हैं उन में से 
हर एक के क्या जानिये क्या २ गुप्त कारण हैं और 
क्या २ फल हैं झौर क्या जानिये एक एक का कितनी 
जौर अगणित बातों से संबंध है। उन सभों पर 
ट्रष्ठि करके परमेशवर ने इस यन्त्र के बनाया है 
और उस का आप चलाता है। इस महा बिशाल 
यन्त्र में से केवल एक भाग के भी अत्यन्त छोटे 
भाग के हम देखते हैं झैर जब हम को मालूम 
पड़ता है कि यदि यह बात ण्ेसी न होती ते अच्छा 
होता तब हम उस पर शंका करने लगते हैं । परन्तु 
परमेश्वर जिस की टूप्नि उस संपूर्ण यन्त्र पर है और 
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। जानता है कि इस में की हर ण्क बात का 
कान २ बात के साथ संबंध है ज्लर हर ण्क का 
ह्ठे ५ ५ कैसे [का 
क्या फल हे जोर सब मिलकर अंत को केसे परिणाम 


८ ब्- 


का प्रगट करेंगी वही जानता है ने जा बात 
जैसी बनाई है वह सव्वथा ठीक और अपने योग्य 
स्थान पर है । जब किसान अपने बहुमूल्य बीज के 

मिट्टी में डालता और उस पर से पटिया फेरता है 
तब यदि काई अज्ञानो जन उसे कहे कि अरे यह 
तूने क्यों बीज का नाश किया तो क्या वह किसान 
हंसके न कहेगा कि थाड़ा सा धीरज धरो ते देखागे 
कि जिस को तुम अभो नाश समकते हो उस का 
परिणाम अंत का अत्यंत शभ और हितकारी होगा। 
इसी प्रकार से जाना कि इंश्वर ने भी जा यह विश्व 
रचा है से अत्यंत उत्तम परिणाम के लिये रचा है 
पर अभी हम उस को नहों जान सकते बरन कितनी 
बातें हम का उल्टी पुलटी जऔैर कितनी निष्फल 
और अयेोग्य सी भी जान पड़ती हैं। क्येंकि परमेश्वर 
के इस विश्वरूपी महा यन्त्र के चलाने के जे नियम 
हैं ज्ञैर उस के विषय में जे उस के बिचार हैं सो 
ऐसे गंभीर हैं कि हमारी तो क्या बरन स्वर्गीय 
टूतां की भी बुष्ठि चकित हो जाती है। उस के 
बिचार की नेवें अनादि भूत काल में धरी गई हैं 
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। उस के शिखर मानों झनंत भविष्यकाल में 
घुसे हुये हैं। पर निश्चय करो कि सब बातें मिलके 
अंत को ण्से उत्तम परिणाम को प्रगट करेंगी कि 
जिस में परमेशवर की महिमा और उस के परम 
सुन्दर गुणों का प्रकाश हाोगा। परन्तु पण्डित लोग 
इन बातों का नहीं बिचारते उन को बुट्ठटि का यही 
दोष है जिस को हम पहिले भी चचो कर चुके। 
वे परमेश्वर के भी सब काम और अभिप्राय के 
यों बिचारने लगते हैं कि जैसे किसी मनुष्य के। 
उन का मन इस बात पर प्रतीति नहीं कर सकता 
कि परमेश्वर के बिचार चर काम हमारो बुट्ठि से 
अत्यंत परे हो सकते हैं ऐसा कि हम कितना भी 
उन का पता लगाने चाहें तथापि न पा सके। वे 
इस बात पर बिश्वास नहीं कर सकते कि इस 
परमेश्वर को रूप्नि में ऐसी अगणित बातें हो सकती 
हैं कि यद्यपि उन का कोई कारण हम के न मालूम 
हो तथापि उन के अनेक योग्य कारण हो सकते हैं 
जिन को परमेश्वर ही जानता है। इसी लिये बे 
हर एक बात का अपनी ही अल्प बुद्ठटि से ठिकाना 
लगाने चाहते और मन माने नियम और सिदट्ठांत 
ठहराते हैं । यही डन की सब भूल चूक का कारण 
है। पर हम तुम्हारी बिनती करते हैं कि शेसी 
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ः को रीति छोड़ दो क्यांकि यह अत्यंत कच्ची 
रीति है। पर अब से नई रोति सीखे ते कभी 
भूल में न पढड़ागे । जब तुम परमेश्वर के विषय में 
काई बात बिचारने लगते हो ता पहिले देखे कि 
कान २ बात हमारी बुट्ठि की सीमा के भीतर है 
आओर उस बात में बहि के दाोौड़ाओ ओर बिचार 
करो । पर जो बात हमारी बुट्ठि से परे है उस के 
विषय में चुप रहनाही बुट्ठि का पूणे लश्षण है। 
क्या जानिये कि परमेश्वर ने इसी लिये अपनी 
रूप्रि में की कितनी बातों के कारण हम से गुप्त 
रकखे हों जिसतें हम नम्नता और इंश्वर की उत्तमता 
पर टूढ़ बिश्वास करना सीखें । और यही भक्ति का 
एक बड़ा लक्षण है कि यद्यपि हम परमेश्वर की 
कितनी बातों के णेसा देखें जिन का कुछ भी कारण 
हम का न जान पड़े बरन हमारी अल्प टूप्मि में वे 
अयोग्य भी दिखाई देवें तथापि हम अपने मस्तक 
का नवाके और अझचत्ल बिश्वास से मान लेवें कि 
वे सब उत्तम और योग्य हैं। और इस बात में 
हमारी नम्नता और बिश्वास की टूढ़ता की परीक्षा 
है । पर इस विषय में एक बात आवश्यक है कि 
पहिल्ले हम के यह निश्चय हो कि यह बात परमेश्वर 
ही की है तब अलबत्ता हम के नम्रता से उस को 


३ अध्याय । ] . इ भाग। १्र्ट्‌ 


मान्ना योग्य होगा । पंर तुम्हारे वेद पुराणों में जो 
बातें इेश्वर के विषय में लिखी हैं उन पर यह बात 
नहों लगा सकते क्योंकि उन के विषय में यह निश्चय 
नहों हो सकता कि बे इंश्वर को ओर से हैं । बरन 
हजारों बातों से यह अत्यंत स्पष्ठ॒ होता है कि वेद 
पुराणादिक ग्रंथ केवल मनुष्यों की कल्पना है। 
परन्तु जा बातें हम साशध्यात्‌ इेश्वर को रुध्ि में 
देखते हैं जेसे कि बालकादिकों का दुःख भेगना 
इत्यादि उन के विषय में ते कुछ संदेह नहीं कि 
वे इंश्वर की ओर से हैं अथवा नहीं । और उन्हीं के 
बिषय में हम ने कहा कि नम्गता से मान लेना 
चाहिये ॥ 

और इसी प्रसंग में हम कोर भी एंक बात तम 
से कहते है कि खिस्तोय शास्त्र मे भी जो परमेश्वर 
का सत्य शास्त्र है बहुत सी रेसी बातें हैं जो हमारी 
बुद्दटि में नहीं झा सकतीं । परन्‍्त खिस्तीय शास्त्र में 
यह णक उत्तमता है कि जा जो बातें उस में शंका 
करने के योग्य है सा केवल वेही है जो हम साथात 
इंशबर की रूप में देखते हैं अथवा ठीक बैसोही हैं। 
इस लिये यदि काई उन बातों के कारण से खिस्ती य 
शास्त्र की सच्चाई पर संदेह करेगा तो उस को इंश्वर 
को रुप्नि पर भी संदेह करना पड़ेगा । इस लिये 
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... हम खिस्तीय शास्त्र में वेही बातें पाते हैं जा 
इंश्वर की रूप में साथात देखते हैं तो हम क्यांकर 
उस पर शंका करें । केवल यही एक दोष कदाचित 
तुम खिस्तीय शास्त्र पर लगाओगे कि वह णेसी 
कठिन २ बातों का कारण हम को क्यों नहीं बत- 
लाता जिसते हमारी शंका टूर हो जायें। पर देखे 
क्या इदेश्वर अपनी रूषप्चि की कठिन २ बातों का 
कारण हम का बतलाता है। तो केवल कारण न 
 बतलाने से क्यांकर देाष लगा सकते हैं । बरन इस 
में ता खिसतोीय शास्त्र को अधिक उत्तमता प्रगट 
होती है। क्यांकि वह इंश्वर का शास्त्र है मनुष्य का 
नहीं इस लिये वह हम को गुरु और प्रभु के समान 
सिखाता है और जआाज्ञा करता है न कि वादी होके 
| हम से वाद करने चाहता है। और जिस प्रकार से 
हम के इंश्वर की रूष्चि की उन बातों का जो 
| हमारी समर में नहीं आतों नम्रता से मान लेना 
 औग्य है बेसाहो इंश्वर के शास्त्र में की भी बेसी 
बातों का नम्रता से मान लेना अवश्य है क्यांकि 
| हम ने कहा कि इस शास्त्र को जिन 2२ बातों पर 
' शंका होती है वे केवल वेही हैं जे इंश्वर की रूष्ि 
में देख पड़ती हैं अथवा ठीक बैसीही हैं । इस के 
सिवाय खिस्तीय शास्त्र के इंश्वरीयत्व के सिट्ु करने 


३२ अध्याय | ] २ भाग । १३१ 


ः लिये अनेक अंतगेत और बाहप प्रमाण भी हैं। 
यदि तुम उन ग्रंथों के जे उस शास्त्र के प्रमाण 
निरूपण पर लिखे हैं पढ़ाोगे और बिचारोगे ते यह 
बात तुम के मालूम होगी । से जब कि इस बात 
के साधक अनेक प्रमाण हैं कि खिस्ती य शास्त्र इेश्वीय 
है ता उस की बातों का मान लेना आवश्यक है। 
पर ये दोनों बातें वेद पराणादिकों में नहों । क्यें|कि 
पहिले ता जो बाते उन में शंका के योग्य है सा 
कछ वे नहों है जिन के हम साश्यात इंश्वर की 
रुप्नि में देखते हैं। फिर वे कुछ ऐसी गंभीर और 
गहन भी नहों हैं जिन के विषय में हम कह सकें 
कि हां ये बातें हमारी बुट्ठि से परे हो सकती हैं । 
बरन वे ण्ेसी हैं कि जिन के पढ़ने से बिचार करने 
से और मान्ने से मनृष्य का स्वभाव और मन अत्यंत 
भ्रष्न होता है। जैसे ब्रह्मा विष्ण महादेव कृष्ण 
इत्यादिकों के भ्रप्न चरित्र है । ओर यह उन के लिये 
एक स्पपष्म प्रमाण है कि वे कुछ इंश्वर की उन 
गंभीर और गहन बातों में से नहीं हैं बरन मनुष्यों 
के भ्रप्र स्वभाव और मन के सोते से निकत्नी हैं। 
फ़िर ट्सरी बात जो खिस्तीय शास्त्र के लिये हे से 
भी वेट पराणादिकों के लिये नहीं है । अथात उन 
के लिये काई ण्से अन्तगंत ओर बाहप प्रमाण नहीं 


१३२ पड़टशन दष्पेण । [३ अध्याय । 


हैं जिन से उन का ईश्वर की तरफ से होना सिद्ठ 
हो बरन इस के उल्लरा जिधर जिधर से उन को 
परखते है उधर से उन की कूठाई ही सिठु होती 
है॥ 

अब हम इस प्रासंगिक बिचार का छोड़के फ़िर 
न्याय झआऔ और वेशेषिक की बातों का बिचार करें। 
जीवों के अनादि माजन्ने में न्याय के मत में यह भी 
एक बड़ा दाष ठहरता है कि इंश्वर और जीव में 
जञा वास्तविक संबंध है उस में न्यनता आती है तब 
उस संबंध के कारण से जोवों के जो जो ईश्वर के 
विषय में करना हे उस में भी न्‍यनता जाती हे । 
क्योंकि जब हम इस बात को मानते हैं कि हम को 
जीव शरीर समेत इंश्वर ही ने उत्पन्न किया है 
और हमारी स्थिति और जे। कुछ हमारा है सब 
उसी से है तब हम पर ईश्वर का पणे अधिकार 
ठहरता है जोर इस कारण से हम के यह उचित 
ठहरता है कि अपने सब अन्‍न्तःकरण से कोर सब 
भाव से इंश्वर से प्रेम करें उस का आदर करें और 
उस के हो रहें । पर जब कोई शएेसा माने कि जीव 
तो स्वतःसिट्ु है और जे कुछ वह इश्वर से पाता 
है सा अपने ही कम से पाता है तब तो इंश्वर का 
स्वामित्व जीव पर अत्यंत एकदेशो ठहरा इस लिये 


३ अध्याय । ] | ४ भाग । १३३ 


न के भी जो कुछ परमेश्वर का प्रेम और आदर 
करना है सो भी रकदेशी ही ठहरेगा ॥ 


३ तीसरा अध्याय ॥ 


जिस में न्याय ओर बेशेषिक और ओर दर्शनकत्ताओं का जीव को 


दु्दशा के ऋथात्‌ उस के बेध के क्रारण ओर उस से कूठने के 

उपाय के बिप्रय में जा मत हे उस को परोक्षा है ओर धघमाधर्म 

के यथाणे स्घरूप का संत्तेप में बणेन हे ओर दशनकारों का 

घर्माधर्म और उन के फल आदि के बिप्रय में जा मत है उस 
को परोक्ता है ॥ 


अब जोर एक बात जो हम को जाज्ना अवश्य 
है सो यह है कि हम जीव को दुदंशा और उस के 
कारण का ओर उस के टूर होने के उपाय को 
जानें पर इन बातों के विषय में जे वर्णन न्याय 
और वेशेषिक और और दर्शनों में किया है उस में 
भी बहुत भूल है । सब दर्शनकार इस बात के ते 
मान लेते हैं कि सब मनुष्य दुदंशा में हैं और उन 
क्रे मत के समान दुर्देश यही है कि बार २ जन्म 
त्लेना अनेक दुःख भेगना इत्यादि । परन्तु हमारी 
समझ में यह मनुष्यों की दुदेशा नहीं है परन्तु सच 


१३४ पषड़दशेन दष्पेण । [३ अध्याय । 


भयदडूर है । पर भला इस बात को छोड़के यदि हम | 
उन से पछे कि जो कुछ मनष्यों को टटशा हे उस 
का कारण क्या है ता वे कहते हैं कि जअजज्नञान है 
झआौर वह अज्ञान यही है कि मनुष्य अपने को 
शरीरादिकों से अभिन्न समझता है। फिर यदि हम 
पूछे कि ऐसा समभने से क्या हानि हातो है। ते 
वे कहते हैं कि शरीर का आत्मा से अभिन्न माज्ने 
से रागद्वेष उत्पन्न होते हैं उस करके मनुष्य भत्ते 
और बुरे काम करने लगता है उन से धर्म और 
अधमे उत्पन्न होते हैं तब उन के फल भोगने के 
लिये बार २ जन्म स्वगे नरक और सुख दुःख प्राप्त 
करना पड़ता है और यही मनुष्य को दुर्देशा है। 
इस लिये वे समकते हैं कि जब जीव को यह ज्ञान 
प्राप्त होगा कि में शरोरादिकों से भिन्न हूं तब सारी 
दुदशा से छूटकर मुक्त होगा । इस बात का पूरा 
बणेन प्रथम भाग के ट्सरे अध्याय में देख लेओ । 
पर इस विषय में शास्त्रकारों के जितने सिद्दान्त हैं 
उन सभों में हम का बड़ी ही भल देख पड़ती हे 
जिस का हम क्रम से इस अध्याय में बणेन करते हैं 
आर पढनेवात्ले से हम यह बिनतोी करते हैं कि यह 
विषय बड़ा भारो हे क्यांकि यह हमारे अनमोल 


8 न्‍ नल 
| मुच जा उन की दुर्देश है से इस से भी अत्यंत 


है अध्याय । | रे भाग । १३५ 


| 


आत्मा के निसतार से संबंध रखता है इस लिये 
पशथ्यपात का छोड़कें मन की स्थिरता और धीरज के 
साय इन बातों को साचे ॥ 
पहिले ते णेसे मनुष्य बहुत ही थोड़े होंगे जो 

शरोर झौर आत्मा का स्वेथा अभिन्न समझते हों। 
प्रायः सब मनुष्य जानते हैं और मानते हैं कि आत्मा _ 
जा चेतन है और शरोर जा जड़ है उन दोनों के 
तत्त्व भिन्न २ हैं । पर तम कहते हो कि सब मनष्य 
कहते है कि मे काला हूं गारा हूं इस से प्रगट हेाता 
है कि उन का इस विषय में अज्ञान हे। तो हम 
कहते हैं कि ऐसा कहने में कुछ अज्ञान नहीं है। 
ब्यांकि यद्यपि आत्मा और शरीर तत्त्व से भिन्न हें 
तथापि उन दोनों में परमेश्वर ने शेसा टूढ़ संबंध 
रकक्‍्खा है कि मानो वे दोनों मिलके एक हो रहे हैं 
और उन दोनों का मिलाके मन॒ष्य कहते हैं। इस 
लिये जब मनृष्य कहता हे कि मे तब वह केवल 
अपने क्ञात्मा के अथवा केवल शरोर को नहों 
कहता परन्तु दोनों के मिलाकर कहता है। और 
इसी लिये यद्यपि वह शरोर की बातें अपने पर 
लगावे जैसे में काला गोरा इत्यादि अथवा आत्मा 
की बात अपने पर लगावे जेसे में ज्ञानी अज्ञानी 
इत्यादि ता इस से यह नहों सिट्ु होता कि उस को 


९३६ षड़दशन दष्पेण । [३ अध्याय । 


यह बात मालम नहों हे कि मेरा आत्मा शरोर से 


भिन्न है । यह तो प्रगट है कि मनृष्य कभी २ संपत्ति 


आदि का भी मानें अपने साथ एक करके मानते 


और संपत्ति के श्लीण होने से कहते कि हम श्लीण 


हा गय पर इस बात का कस का बश्बास हागा 


| कि ऐेसा कहनेवाले त्लाग सच मुच संपत्ति का अपना 


आत्मा ही समझते हैं । फिर यह बात बोलनेवाल्ने 


| की इच्छा के अधोन है। क्योंकि यह तो स्पप्र है 
| कि शरीर और आत्मा के बीच में मनुष्य का मुख्य 
और उत्तम भाग तो आत्मा ही है इस लिये कभो 


२ मनुष्य अपने का केवल आत्मा हो मानके और 
शरोर का केवतल्न एरकदेश जानके णेसा भी कहता है 
कि मेरा शरीर में इस शरीर को छोड़के जाऊंगा 


इत्यादि । सो तुम जो काला हूं गारा हूं शेसे वाक्य 


से मनुष्यों को महा अज्ञान कूप में गिरे समकके 
उस अज्ञान का सारे अनथे का कारण टठहराते हो 
से सर्वेथा निमुल है ॥ 

फ़िर यद्यपि कितने लोग णऐेसे अज्ञानी हों कि 


' शरीर ही का आत्मा समर्के तथापि उन का यह 
| सिखाने से कि तुम्हारा आत्मा शरीर से भिन्न है 


वे भल्ने ज्लार बरे कामों के करने से न बच सकेंगे । 
पर पण्डित लाग समभते है कि उन का णेसा जाज्ना 


३ अध्याय । ] २ भाग । १३७ 


आअवश्य उन का भल्ने और बुरे कामों से बचावेगा । 
क्येंकि जब मनुष्य आत्मा का शरीर से भिन्न समकेगा 
तब वह यह भी मानेगा कि शरोर के नाश के साथ 
आत्मा का नाश नहीं होता बरन वह मरने के 
अनन्‍्तर भी रहता है और उस का अपने कर्मी का 
फ़ल भेगना पड़ता है । झौर जब वह यह साचेगा 
कि पाप और पुण्य के फत्न भागने के लिये कैसे 
नरक में और स्वगें में जाना पड़ता और यदपपि 
स्‍्वगे में सुख मिलता है तथापि वह केसे अनेक प्रकार 
के दुःख से मिश्रित रहता है आर अन्त का जब उस 
का भोग पूरा होता है तब केसे वह सुख भी दुःख 
का कारण होता है वेसेही बार २ जन्म मरण के 
चक्र में भ्रमते फिरना ओर अनेक सुख दुःख भागते 
रहना इत्यादि कैसी बड़ी दुर्देशा है ओर शास्त्रों के 
अनेक हितापदेशाों से जब उस को टूप्नि में इस लाक 
और परत्लाक के समस्त सुखां की अत्यन्त तुच्छता 
प्रगट हो जायगी तब वह मनुष्य अवश्य करके पुण्य 
और पाप से उदास हाके सुकमे ओर टुष्कम के 
करने से अलग रहेगा । इस के उत्तर में हम कहते 
हैं कि यह आशा व्यथे है। क्बेंकि हम कह चुके कि 
| बहुधा सब मनुष्य इस बात को जानते हैं कि आत्मा 
 शरोर से भिन्न है। तुम जाके किसी मनुष्य का जो 


]8 


१३८ घड़दशन दप्पंण । [३ अध्याय । 


बड़ाही मूर्ख है इस विषय में पूछो ते वह भी कहेगा 
कि हां मरने के पीछे मुझ का अपने कमा का फत्न 
भेगना है। पर क्या यह ज्ञान उन को सुकमे टुष्कर्म 
से अलग रख संक्ता है। पर कदाचित यह कहा कि 
वे मूर्ख लग यद्यपि इस बात को जानते हैं तथापि 
उस पर अच्छे प्रकार से मन नहों लगाते इस लिये 
उन के राग द्ेष दूर नहीं होते पर जो इन बातों 
का अवण मनन निदिध्यासन करेंगे उन के क्यों न 
टूर होंगे । पर हम कहते हैं कि मनुष्य के स्वभाव 
की दशा का अच्छे प्रकार से बिचार करने से यह 
बात स्पष्न होती है कि इतना सब करने से भी राग 
द्वेष सवंधा टूर नहीं हो सक्ते। यहां एक बात हम को 
कहना आवश्यक है कि तुम जो सुकसे और कुकम 
दाना का बन्ध का कारण सममकते हो से हमारी 
समर में अत्यन्त अयेग्य हे खार इस विषय में जो 
परिडतों को भूल है उस के हम थाड़ा आगे चलके 
दिखाते हैं। पर दुष्कमे तो सच मुच बन्ध का कारण 
है लौर उस से अलग रहना अत्यन्त आवश्यक है। 
और चाहता तो था कि मनुष्य लाग दुष्कम के भावि 
टण्ड का साोचके उस से अत्लग रहते । पर बड़े खेद की 
बात है कि मनुष्य का स्वभाव णेसा बिगड़ा है कि 
यद्यपि वह कितना भी विचार करे तथापि सबया 
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..। न € ० 
सब प्रकार के कुकम से अपने के बचाना यह क्‍ 


उस से कभी नहीं है| सक्ती । क्या केवल ऊपर ऊपर 
की चारी हत्या व्यभिचार लड़ाई रूगड़ा अन्याय 
इत्यादिक से बचे रहना यही सब कुकमे से बचना है। 

_>अडेलन* $ ७ 
नहीं नहीं। मनुष्य का सारा कर्तव्य कम इन दो 
बातों में है कि वह अपने सारे अन्तःकरण से ओर 
अपनी सारी बुद्ठि से और अपने सारे बल से इंश्वर 
के प्यार करे ओर टूसरी बात यह कि अपने समान 
सब मनुष्यों का प्यार करे । ओर कोई काम इन 
दा बातों के विरुदु करना अथवा इन बातों में कुछ 
न्यूनता करना पाप कर्म ठहरता है। पर इन दो 
ब्रातां का पूरा करनेवाला वही कहलावेगा जिस की 
सारो इच्छाओं में खार मन की सारी चिन्ताशओं में 
जोर सारे बचन और सारे कामों में ऊपर कहे हुये 
इंश्बर और मनुष्य के प्रेम के विरुटदु एक बात भी 
न पाई जावे । पर शेसा कान हो सक्ता है। प्रायः 
मनुष्य अपनेही भीतर के दोषों के आपही नहीं 
जानते पर वे उन से छिपे रहते हैं ज्लआर कितनी 
ऊपर ऊपर की अच्छी क्रियाओं के देखके अपने का 
सराहते हैं कि हम ते अच्छे हैं। पर जब मनुष्य 
विवेक का दीपक लेकर झपने मन को अंधियारो 
केाठरी में नित्य २ बरन घड़ी २ पेठा करेगा और 
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| उस में के हर एक काने का देखेगा और अपनी हर 
| एक चिन्ता ओर बचन और काम के तोलेगा बरन 
| इसी बात का अवण मनन निदिध्यासन करेगा तब 
उस को यह साथात्कार होगा जो अलकत्ता बड़े काम 
का है कि हाय में तो अधम पतित दुबेल निरूुपाय _ 
पापी हूं । क्या जानिये कितनी छिपी हुईं अहंकार 
को बातें कितनी टम्भ को कितनी कपट को कितनी 
आपतस्वार्थीपन की श्र कितनी खैर अगणित प्रकार _ 
को बातें जिन का बणेन नहीं हटा सक्ता वह अपने मेँ | 
प्रावेगा ओर उस को यह निश्चय होगा कि जेसा 
| 

द 

| 

| 


परमेश्वर का प्रेम चाहिये बैसा मुरू में नहीं है। 
भाइये मनुष्य की यह दशा है। इसी लिये जाना 
| कि मनुष्य न ज्ञान से न करनी से बच सकेगा पर 
केवल परमेश्वर के स्वतन्त्र अनुग्रह से जिस के प्राप्त 
करने का उपाय इदेश्वर के सत्य शास्त्र में ल्विखा 
ह्वै॥ 
फिर तुम तो आप मान लेते हो कि जिस मनुष्य 
को पूर्ण ज्ञान होता है जिस का तुम जीवन्मुक्त 
| कहते हो उस से भी जब ल्नां वह शरोर में है तब 
| ल्नां पाप पुण्य की क्रिया होती हैं । क्येंकि तुम कहते 
हो कि ज्ञानी का संचित कमे नप्ठ होता है और क्रिय- 
| माण उस को लिप्न नहीं कर सक्ता। ता इस से सिदट्ठ 
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है कि पाप पुण्य की क्रिया उस से होती है तब यह 
बात कहां सच ठहरी कि इन सबका कारण अज्ञान 
ही है और तम्हारे इस ज्ञानी में श्लार अज्ञानी में 
क्या भेट ठहरा । यदि तम कहा कि यही बड़ा भेद है 
कि अज्ञानी के शभाशभ कम उस को बटु करते हैं पर 
ज्ञानी का उस के कर्म बहु नहों कर सक्ते तो इस 

बात की भूल हम आगे चलके प्रगट करेंगे ॥ 
इस विषय में जे और अधिक भूल दर्शनकार 
करते हैं सो यह है जो वे कहते हैं कि धर्म भी जीव 
के लिये बंधनरूपी है। यह दशनकारों की केसी 
है सही पर धर्म 


बात है क्योंकि अधमे ते बंधन हे 
किस प्रकार से बंधन होगा | पर सच बात यह है 
कि दश्शनकारों का घ्माधम के तत्त्व का ठीक ज्ञान 
नहीं है इसी लिये वे ऐसी नानाविध भूल में पड़ते 
हैं । इस लिये अब हम पहिले धमाधमे के स्वरूप 
का संधोप में बणन करेगे तब पीछे से ट्िखावेगे कि 
दर्शनकत्ता इस में केसी भत्त करते हैं ॥ 

इंश्वर ने मनुष्य के बिवेकवान प्राणो बनाया 
है। ऐसा कि उस में इंश्वर को जाने को ओर इेशवर 
में ख्लार अपने में जे संबंध हे उस का जाजन्ने को 
और अपने में और रूप्नि के और पदायों में जो 
संबंध है उस को भी जान्ने की याग्यता है। और 
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इसी प्रकार से अपने जन्मदाता जआऔर स्वामी इंश्वर 
| के विषय में आदर ओर प्रेम करने की और रूपि 
। के जा और पदाये हैं उन में से जिस के साथ जैसा 
| व्यवहार करना उचित है उस के साथ वैसा व्यवहार _ 
| करने की भो उस में योग्यता है। फिर उस में यह 
| भी योग्यता है कि इन बातों के करने के वह भत्ता 
 समकता है आर उस के विरूटु करने को बुरा 
| समझता है। से यह सब योग्यता जिस में है उसी 
| का हम बिवेकवान प्राणी कहते हैं । से अब समम्फे 
कि मनुष्य के इस प्रकार का बिवेकवान प्राणी होने 
के कारण से उस के पद और स्वभाव के अनुसार 
कितनी बातें उस के लिये स्वभावतः उचित ठहरतों 
हैं जेसे इंश्वरभक्ति न्याय सत्य दया इत्यादि । और 
| कितनी बातें उस के लिये स्वभावतः अनुचित ठहरती 
हैं जेसे नास्तिकता परापकार निर्देयता मिथ्या भाषण 
इत्यादि । से इस प्रकार से जा जो बात मनुष्य का 
अपने स्वभाव के अनुसार उचित ठहरती है वही 
धम्मे है और जो जो अनुचित है सेही अधसम्मे है। 
अब परमेश्वर स्वभावतः उत्तम और न्‍यायी है इस 
लिये जो जो क्रिया मनुष्य के उचित है सेाई स्वभावतः 
उस को इप्र होती है और जा जे अनुचित है सा 
अनिप्र होती है। और परमेश्वर का अपने न्‍्यायी 
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स्वभावही के कारण से अवश्य है कि वह धर्मी पर 
अनुग्रह करे और अधर्मी के टण्ड देवे ॥ 

से। इस में तीन बातों को ध्यान में | चा- 
हिये । पहित्ले यह कि इंश्वर ने धमाधमे के नियम 
के बिना कारण यदट्ूच्छा से नहीं स्थापित किया है 
परन्‍्त मनष्यां के स्वभाव झोर पद के अनसार जो 
उस का उचित ठहरता हे उस का धर्म और जो 
अनुचित ठहरता हे उसी का अधम ठहराया है 
इस लिये मनुष्य का अधमाचरण करना किसी दशा 
में योग्य न ठहरेगा ओर धर्म करना किसी दशा में 
अयेग्य अथवा अनावश्यक नहों ठहरेगा। टूसरे 
यह कि इंश्वर जा धर्मी पर अनुग्रह. करता और 
अधर्मी का टण्ड देता है सो कुछ इस लिये नहीं कि 
हमारे धमाधमे से उस के कुछ लाभ अथवा हानि 
है। परन्त यह केवल उस के न्‍यायी स्वभाव के कारण 
से है। क्येंकि न्याय गुण का यही स्वभाव है कि 
धर्मी का उस को साधुता के शुभ फल देना 
और टुष्च के उस को टुपृता का कड़वा फल चखाना। 
से यदि यह बात इंश्वर में न हो तो वह नन्‍यायी 
न रहेगा । और तब यह एक उस के निरतिशय 
उत्तम ओर पणे स्वभाव में न्‍्यनता ठहरेगी । तीसरी 
बात यह है कि धर्म और अधमे से जो इषप्ठ और 
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अनिष्न फल होते हैं सा उन क्रियाओं से आप से 
ज्ञाप नहीं निकलते परन्तु उन क्रियाओं के अनुसार 
उन के फल्नां का देनेवाला इंश्वर है। यह तो है 
कि धमाचरण मन॒ष्य के स्वभाव ऋझोर पट के ण्सा 
अनुकूल है ओर अधमाचरण शेसा प्रतिकूल है जिस 
के कारण से जब मनुष्य धमाोचरण करता है तब 
आप से जआ्ञाप उससे मन का सुख और शांति पाता 
है ओर अधमे का पीछा करने से मन को व्याकुलता 
भेागता है । तथापि धमाधम के उन स्वाभावक 
फ़त्नां के छोड़ दिव्यल्लाक का आनन्द और नरक को 
पीड़ा इत्यादिक जा अनेक फल हैं से सब उन क्रियाओं 
से ञ्ञराप से आप नहों निकल सकते परन्तु इंश्बर 
उन्हें देता है ॥ 

यही धर्म अधमे खैर उन के फल्नां का वृत्तांत 
है परन्तु मनुष्य की मति इश्वर के न्याय पविच्तादि 
गुणों के विषय में जब झंधी हो गई तब उस को 
घमाधमे की पहिचान भी मत्विन हो गई जोर उस. 
ले इस विषय मे अनेक प्रकार के विपरोत मतों को 
कल्पना किईदं। यहां के टशनकारों की यही दशा 
भई । धसाधमे के नियम का जे कारण हम ने बताया 
उस को वे नहों जानते क्यांकि यदि बे जानते ता 

कहते कि धम ओर अधम दोनों बन्ध के कारण 
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. और जो मुक्ति को इच्छा करता है उस को दोनों 
से रहित होना चाहिये ॥ 

नेयायिक वेशेषिक और टूसरे दशनकतो धम का 
भी बन्ध का कारण समझते हैं इस का हेतु यह है। 
वे कहते है कि धम जोव के मुक्त होने से रोकता 
है। क्योंकि मुक्ति ता वही कहलाती है जिस में जीव 
शरोर मन और ज्ञान इच्छादिकां से रहित होता है 
परन्तु धम अपना सुखरूपी फल देने के लिये 
जीव से बरबस देव मनुष्यादिकां का शरोर 
धारण कराता है जबल्नां उस का भेग न हो चुके। 
फिर धर्म का फल जो सुख है से भी बिवेकवान 
के चाहने के योग्य नहीं है क्येंकि वह दो प्रकार से 
दुःख मिश्रित है। पहिल्ले यह कि वह श्ाय हेनेवात्ना 
है। क्योंकि उन का नियम हे कि जा जा उत्त्पन्न 
होता है से। विनप्न होता है इस लिये धर्म का फल 
भी नप्र होगा । और जब मनुष्य का काई सुख 
मिलता है तब वह सुखी होता है पर जब वह सुख 
नप्ठ होता है तब उस्से दुःख होता है इस लिये शेसा 
सुख भी दुःखरूपी है । टूसरे यह कि धम्म के फल में 
भी तारतम्य है अथात्‌ जिस का धर्म कम है उस को 
कम फलन मिलेगा और जिस का धर्म अधिक है उस 
के अधिक फल मित्मेगा । से जिस ने कम फल 
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पाया है वह अधिक फल पानेवाले को देखके टुखिःत 
होगा इस लिये भी उस का सुख टुखःरूपी ही ठहरा। | 
इस प्रकार से सब सुख टुःखरूपी हैं इस ल्नये सुख 
और दुःख से छूटके जड़बत हो रहना ही परम 
पुरुषा् है ॥ 

पर देखा यह कैसी बड़ी भूल है। हम ने दिख- 
लाया कि परमेश्वर ने उसी का धर्म कम करके 
ठहराया है जो मनुष्य के स्वभाव के अनुसार उस 
का उचित जौर अत्यन्त आवश्यक ठटहरता है और 
जिस के न करने से मनुष्य न्याय के अनुसार से 
दोषी और दण्ड के योग्य होता है ता जो कमे 
मनुष्य का ऐसां उचित और आवश्यक है क्या उस 
का फल कभी अनिष्ृरूप हो सक्ता है । तुम्हारी समझ 
में जे सुख धर्म कम का फल है उस को आकांशा 
करना यदि बिवेकी के अयोग्य है ता वह एक अनिष्ष 
बस्तुही ठहरी । फिर यदि ज्ञान इच्छादि से रहित 
होके जड़रूप बन्नेही में तुम जीव का सच्चा कल्याण 
समभते हो तो बरन तुम के शेसीही दशा को धमम 
का फल कहना उचित होता। इस विषय में तुम्हारी 
कैसी उलटी पुलटी समक है। क्या परमेश्वर ने 
इस धमाधमे के नियम को बिना कुछ कारण केवल 
चिड़ियों की नाईं जीवों के बकाकर उन का कातुक 


३ अध्याय । | २ भाग । १४७ 


। देखने के लिये एक जाल बना रक्‍्यखा है। कि मानों 
कितने कमा को पाप कम जझैर कितने को पण्य 


कम ठहरा दिया है कभी इस फन्दे में झोर 
कभी उस फन्‍्दे में फंसा करें । पर यदि इंश्वर ने 
केवल अपने न्‍यायी झोर उत्तम स्वभाव के कारण 
उन्हीं क्रियाओं का परण्य क्रिया करके ठहराया है जा 
जोब के स्वभाव के कनसार उस का उचित झओऔर 
अत्यन्त आवश्यक ठहरती हैं तो वह परमेश्वर जो 
दया का और भद्रता का सागर है और सभों का 
पिता होके सभों का केवतल्न कल्याण ही चाहता बरन 
अनुचितकारियों के भी कल्याण के लिये एक राह 
और उपाय की कल्पना करता है से क्या उचितकारी 
का वही बात न देगा जिस में उस का सत्य कल्याण 
है बरन क्या उस के बदले उस का अनिष्न फत्न 
देगा । पर सच बात यह है कि जड़ता को दशा प्राप्त 
करना सच्ची मुक्ति नहों हे ओर जो लोग इंश्बर के 
अनुग्रह से सच्ची मुक्ति के अधिकारी हेते हैं उन को 
ज्ञान इच्छादिकों से कछ हानि नहों हे इस बात को 
हम ज्ाागे चलके दिखावेगे ॥ 

फिर तुम जा कहते हो कि धर्म का फल जा सुख 
है से छ्य हानेवाला है सो भी ठीक नहीं। यह 
बात तो हम आगेही दिखा चुके कि तुम्हारा जे यह _ 


१४८ . श्इदशेन दष्पेण । [३ अध्याय ॥ 


। है कि जो जो उत्पन्न होता है से से नष्ृ 


होता है से स्वेधा निमेल है | फिर छ्य हेनेवातल्ला 
सुख यदि दुःखरूपी है ता वह धर्म का फल नहीं 
हा। सकता क्योंकि मनुष्य के जे करना उचित है 
साई धम है ता क्या परमेश्वर उचितकारी के 
दुःखरूपी फल देगा । फिर तुम समभते हो कि घ्म 
शेसी बस्तु है कि जिस का केवल एक परिमित काल 
में करना है और पीछे से चुपचाप बेठे बैठे उस का 
फल भेगना । और इसी लिये तुम के यह डर है 
कि कुछ काल में वह फल भी समाप्त हो जायगा । 
पर हम ने कहा कि धर्म ता वह बस्तु है जिस का 
करना मनुष्य के सदा आवश्यक है चाहा वह इस 
तलाक में हो चाहा वह जआर किसी लोक में हो जब 
त्नां उस का अस्तित्व है तब तो धमोाचरण करना 
उस को जावश्यक है। सा जब ल्लां वह ध्म में 
रहेगा तब ला उस का शुभ फल भी सदा उस के 
साथ साथ रहेगा पर जब वह धम से च्युत होगा 
तभी उस का फत्न भी नप्ठ होगा । परन्त इस से जो 
उस के दुःख होगा से कुछ घमम का फल्न नहीं परन्तु 
अधमे का है क्यांकि धर्म से च्यत होना अधमे है। 
पर कदाचित कोई पछे कि ऐसा निरंतर धममं करने 
का किस को सामथ्य है से यदि एसे धर्म का फत्न 


३ अध्याय ।] रे भाग । १३८ 


अनंत सुख भी हा तथापि उस की आशा करके हम 
के क्या त्नाभ है'। ता हम कहते हैं कि यह बात 
ते सच है कि हम सब मनुष्यां का स्वभाव णेसा 
भ्रप्न हे गया है कि हम में धम्माचरण का सामथ्ये 
नहों है इस लिये हम यदि अपने धम्मे पर भरोसा 
करके परम पुरुषाथे प्राप्त करने की आशा रकक्‍्खें ते 
कुछ लाभ न होगा । परन्तु परमेश्वर ने हम पापियों 
पर अनुग्रह करके अपना शास्त्र प्रगट किया है और 
उस में एक ऐसी राह ठहराई है कि यदि हम उस 
के ग्रहण करें तो हमारे सर्वे अपराध थमा किये 
जायेंगे और तब हम के धमाचरण का सामथ्य मिलेगा 
और इंश्वर की कृपा से उस की समीपता दिव्य लाक 
के निवास ओर अनंत सुख को प्राप्त करेंगे॥ 

अब तुम्हारी धम्मं के फ़ल्न पर टूसरी शंका यह है 
कि उस में तारतम्य होगा कि किसी का अधिक 
फल और किसी के कम फल मिल्लेगा और यह भी 
दुःख का कारण है। पर हम कहते हैं कि यह तारतम्य 
दुःख का वास्तविक कारण नहीं है । क्योंकि इष्यो से 
जा दुःख होता है उस का बास्तविक कारण उस 
मनुष्य का श्रप्र स्वभाव है। क्योंकि देष्यो तो स्वभाव 
का एक दोष है वह शुद्द स्वभाव में नहीं पर भ्रप्र 
स्वभाव में रहती है । परन्तु जो लेाक इेश्वर की 


१४० षड़दशन टप्पेण । [३ अध्याय 


कृपा से परलाक के सुख के भागी होंगे उन के स्वभाव 
 डसी की कृपा से परे शटुता को प्राप्त करेंगे । और 
जिस का स्वभाव शट है वह यद्यपि यह देखे कि ट्सरे 
केा अधिक धमं करने से अधिक फल मिला हे तथापि 
वह इंष्यो न करेगा । परन्तु शुरु स्वभाव का यह 
गुण है कि वह औरों की सुखवृद्धि को देखके और 
| भी सुखी होता है। और इस प्रकार से वह बात जा 
| दुष्र स्वभाव के लिये दुःख का कारण होती है से 
शूट स्वभाव के लिये और सुख की उत्पादक होती 
५ 
है॥ 
इसी धमाधमे के स्वरूप का न जाजन्ने से पण्डित 
ल्लाग वह टूसरी भूल करते हैं कि ज्ञान के प्राप्त 
के (0 रे ३ बा बा न 
करने से सब पिछल्ने पाप नप्ठ हो जाते हैं और जो 
उस के क्रियमाण कमे हैं उन का उस को कुछ लेप 
नहों होता अथोात ज्ञानी मनृष्य से जे पाप नित्य २ 
होता जाता है उस का दोष उस को नहों लगता । 
पर यह बात अत्यन्त भूल से भरी हुई है। क्योंकि 
में शरीर नहीं हूं ऐसा जाने में और पाप के नप्ृ 
| होने में क्या संबन्ध हे । पाप करना तो वह काम 
है जा मनुष्य के सवा ओआर सब दशा में अनुचित 
है ललैर इस लिये उस के करने से मनुष्य इंश्वर के 


साम्हने अपराधी जआर टण्डप ठहरता हे ता क्या उस 


३ अध्याय । ] २ भाग । १५९ 


के यह जान्ने से कि में शरीर नहीं हूं कुछ अदतल 
बदल हो जाती है। यदि कदाचित यह बात तम्हारे 
मन में हे कि मनुष्य जा जो कम करता है से मन 
इन्ट्रिय ल और शरीर से करता है इस लिये जब उस 
का यह ज्ञान होगा कि में उन सब से भिन्न हूं ता 
वे कम भी उस को बहु नहों कर सकेगे । तो यह 
भी बड़े अविचार की बात है। जिस मनुष्य ने खड़ 
से हत्या किई है वह यदि यह जाने कि में खड़ से 
भिन्न हूं तो क्या उस का दोष टूर होगा। फिर 
यदि संचित और क्रियमाण कम नप् होते हैं ते 
प्रारब्ध भी क्यों नहीं नप्ठ होता । देखा ये सब केसो 
बेठिकाने को बातें है। से इन सब बातों से यह 
सिट्दान्त निकलता है कि में शरीर नहों हं इस ज्ञान 
से मक्ति की आशा करना ब्यथे है क्योंकि यह ज्ञान 
मनुष्य का न पाप कम से ओर न उस के टण्ड से 
बचा सकता है ॥ 

देखा इन बातों से स्पष्ठ जान पड़ता है कि पण्डित 
ल्लाग धर्म और अधम के तत्व का न जानके धर्माधमे 
के नियम के एक निम॒ल ओर यादट्रच्छिक नियम 
मानते हैं । जो जा उन के यहां धमाधम के विषय में 
लिखा है उस से यह स्पपष्ठ होता है कि इस विषय में 
| उन की ऐसी कुछ समर है कि जैसे भिन्न २ पदार्थों 


१४२ षडुदशेन टप्पेण । [३ अध्याय ॥ 


में भिन्न २ स्वाभाविक गुण हैं जेसे अन्न में झुधा 
निवारण करने का आर विष में मारने का स्वाभाविक 
गुण है स्सेही कितनी क्रियाओं में स्वगादि सुख देने 
का और कितनी क्रियाओं में नरकादि देने का स्वा- 
 भाविक गुण है। और जो सुखात्पादक क्रिया है से ही 
धम्म क्रिया है और दुःखात्पादक क्रिया अधमे क्रिया 
है । इसी लिये वे समकते हैं कि अज्ञानी पुरूष जिन 
को स्वगादि सुखां का अभिव्नाष हो वे धर्म का लाभ 
करें तो करें पर जे इस संसार के सुख और दुःख 
दोनों से उदास होके दोनों से छूटकर भुक्ति चाहता 
हो उस का ता इस महा व्याधि से अपना गला 
छुड़ानाही आवश्यक है । पर सहज में इस से गला 
नहों छूट सकता । क्यांकि जब ले मनुष्य अज्ञान 
दशा में है तब त्नों वह धमे के बन्धन से छूटने के 
लिये यदि चाहे कि में धर्म क्रिया करना छोड़ देऊं 
ते इस से वह अधर्मी हो जायेगा । इस लिये ज्ञान 
ही प्राप्त करना चाहिये क्यांकि वही उस का जखौषध 
है। फिर अधमे के विषय में भी ऐेसीही उन को 
समझ है। जैसे कितने पदायों में टुःखात्पादकता का 
स्वाभाविक गण है तथापि किसी २ दशा में बह गण 
दब जाता हे जेसे विष में मारकता का स्वाभाविक 
गण हे परन्त किसी २ दशा में विष भी अपना गण 


३ अध्याय । ] २ भाग। १४३ 


. करता तैसाही मानों अधमे क्रिया में यदपप्रि 
नरकादि अनिष्र उत्पन्न करने का गुण है तथापि 
ज्ञानी के विषय में वह मानों दब जाता है। क्योंकि 
ज्ञान उस का मारक है। इस लिये वे कहते हैं कि | 
ज्ञानी के पाप का लेप नहीं होता । परन्त विशेष 
करके यह बात कि वे अन्न विषादि पदाथां के समान 
घमाधम क्रिया मे सुख ओर टुःख उत्पन्न करने का 
स्वाभाविक गुण मानते हैं से उन की अपूर्व को 
कल्पना से स्पप्ठ प्रगट होती है। वे अपूर्व नामक एक 
पदाथे मानते हैं । उस का कारण यह है। वे कहते 
हैं कि धम्म क्रिया स्वगादिक का कारण है और अधमे 
क्रिया नरकादिक का । परन्तु यह क्यांकर हे सक्ता 
है। क्येंकि झाज किसी ने धम क्रिया किई ते उस्से 
उसी समय स्वगे ता नहीं होता परन्तु बहुत काल 
के अनन्तर मरने के पीछे स्वगे होता है तब वह 
धसे क्रिया उस का कारण ब्यांकर होगी । कारण 
ते वह है जो काय्ये के अव्यवहित पूर्वकाल में हेवे। 
से यह महा संकट पण्डितां पर ज्ञा पड़ा जिस के 
निवारण करने के लिये वे कहते हैं कि धमाधम की 
क्रिया से अपूर्व नामक एक पदाथे मनुष्य में उत्पन्न 
हाता है । जोर वह उस में तब ला बना रहता जब 
ल्ां वह मनुष्य धमाधम की क्रिया का फल स्वगे 
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जथवा नरक जो हो उस को प्राप्त न करे । से इस 
प्रकार से धमाधम क्रिया उसी अपूब के द्वारा से स्वगे 
नरकादिक को उत्पादक होती है । इसी अपवब का 
वे धमाधमे कहते है । पर हम उन से पछते है कि 
रेसे संकट में पड़ने का क्या कारण हे। धमोधम 
क्रिया ता साश्यात इप्रानिष्ष फत्नां की उत्पादक नहों 
है परन्तु परम्परा से है । पर किस प्रकार से परम्परा 
से उत्पादक होती है। जैसा हम ने कहा कि परमेश्वर 
जा न्‍यायी है से मनुष्यों के धमाधम के देखके आप 
उन को उन के फल्न देता है। से उस का फल जब 
इंश्वरेच्छा से प्राप्त होता है तो जब इंश्वर को ट्रुष्नि 
में उचित जान पड़ता है तब वह देता है चाहा तत्काल 
हो चाहा कुछ काल के अननन्‍्तर हो तब इस विषय 
में अपूर्व की कल्पना करना क्या आवश्यक है। जब 
 काई भृत्य किसी की सेवा करता है ते वह प्रतिदिन 
अपना बेतन पाने का अधिकारी है तथापि उस का 
स्वामी अपने नियत समय में उस का बेतन देता है 
चाहा एक मास में अथवा छः मास में अथवा वषे 
में हो । पर कदाचित काई कहे तम ने जो कहा कि 
भत्य अपने स्वामी की सेवा करते हये नित्य २ की 
सेवा के बेतन का अधिकारी होता है ता हम कहते 
हैं कि वह भुत्य का बेतनाधिकारी होना साई अपय 


३ अध्याय । ] :. ह॥ भांग । ९५५ 


। । ता इस का उत्तर हम देते हैं कि यंदि इतनाही 
तुम कहते ता कुछ दोष न होता । परन्तु तुम अपूर्व 
का एक बास्तविक और भिन्न पदांथे मानते हो । 
ब्येंकि नेयायिक और वेशेषिक ज्ञान इच्छा सुख टुःख 
आदिक आत्मा के बास्तविक गुणों में अप की गणनां 
करते हैं । पर यदि धमाधमें क्रिया से अपूबे नामक 
क्‍ णक मिंन् पदाये की उत्पत्ति मानते हो ते जो मनुष्य 
टूसरे मनुष्य की सेवा करता है उस को सेवारूप॑ 
क्रिया से भी एक अपूबव की उत्पत्ति मानो क्योंकि जा 
जा शंका धर्मोधम क्रिया के विषय में होंगी सोहीं 
सेवा कम के विषय में भी झावेंगी। और न 
केवल सेवा के बरन कौर भी अगणित बातों के 
विषय में भिन्त २ अपूर्व मान्ने पढ़ेंगे। तब तुम्हारे 
चौबीस गुणों को जगह पर अनन्त गृण हो जायेंगे। 
फिर इस विषय में जो दोष हम ने परिडतें पर दिया 
है सा यद्यपि नेयायिकादिक के मत में ऐसा प्रगट 
नहीं होता तथापि सांख्य और मीमांसकों के सत में 
स्पष्ठ होता है| क्योंकि वे तो इेश्वर का नहीं मानते 
तथापि कहते हैं कि धमाधम की क्रिया उसी अपू्व 
के द्वारा से स्वगें नरकादिक फत्नां की उत्पादंक होती _ 
है। यह क्या अंधेर है। क्या इस बात से नहीं स्पष्म _ 
होता कि वे लोग धर्माधर्स क्रिया के अन्न और 
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 वषादि पदाथों के समान स्वभाव से फतल्न की उत्पन्न 


करनेवाली समक्ते हैं। उन को समर में जेसे बीज 
से स्वतः अंकुर निकलता है और बढ़के फल्नां का 
उत्पन्न करता है ण्सेही इन्ट्राय स्वाहा कहके अम्ि में 
आहुति डालने से स्वभावतः अपूर्व नामे एक अदृश्य 
258 बंध 
बृथ्ष॒ उत्पन्न होता है जैर वह स्वभावतः स्वगादिक 
फत्नों के फलता है तब देश्वर का क्या काम । अब 
यद्यपि हम यह नहों मानते कि बिना इंश्वरेच्छा के 
बीज से अंकुर भी हे सक्ता है परन्तु यह समकते हैं 
कि बीज में जो अंकुर उत्पन्न करने का स्वभाव है से 
भी इंश्वर ही ने रक्‍खा है। जेसा कि हम इंश्वर 
का अस्तित्व सिट्रु करने में दिखा चुके हैं। तथापि 
यहां हम के केवल इतना कहना है कि धमाधमे 
क्रिया में झर उन के फलों में बीजांकुर की समानता 
भी नहों है । इस लिये यदि काई मूढ़ बीज के विषय 
में ऐसा भी समझे कि बीज में आप से आप अंकुर 
उत्पन्न करने का गुण है तथापि धमाधमे के फल के 
विषय में वह णेसा नहीं कह सक्ता । मानो कि किसी 
ने हत्या किई कि एक खड़ को लेके किसी के गले में 
से आरपार चलाया कोर उस के शिर का उस के 
धघड़ से भिन्न किया । ता अब कहो कि बीज में 
आकर उत्पन्न करने का स्वाभावक गंण हे तेसाही 


३ अध्याय ।] २ भाग ॥ १७ 


क्या उस क्रिया में भी मरणोत्तर एक नरक के उत्पन्न 
करने का अथवा जैसे तुम मानते हे टूसरे जन्म में 
किसी निकुष्ठ यानि में जन्म ट्ल्लाने का स्वाभाविक 
गुण हो सक्ता है । यदि काई इस विषय में भी विवाद 
करे तो हम कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जिस को 
पदाथों के स्वरूप का पहिचान्ने के लिये इतना भी 
सहज बिवेक नहीं है संभाषण करने के याग्य नहीं। 
जब भत्य अपने सेवा का बेतन पाता हे तो क्या 
उस की सेवा हो बोज के समान बेतन को उत्त्पन्न 
करती है क्षयवा उस का स्वामी उस की सेवा के 
देखके क्राप उस को बेतन देता है । अथवा चोर जो 
चोरी करके बन्दीगृह में जाता है सा क्या उसको 
चोये क्रियाही उस बात को उत्पन्न करती है अथवा 
राजा उस को वह फल देता है। पर देखे सांख्य 
और मीमांसक इस महा अज्ञान में फंसे हें । जार 
ट्सरे टशनकत्ता भी कुछ २ इस दोष में भागी हैं । 
क्येांकि हम ने इस ग्रंथ के आरंभ में जहां दशनों के 
उन सिट्टान्तों का लिखा है जे सब दशनों में समान 
हैं उन का जो पढेगा से जान जायगा कि यद्यपि 
कई एक बातों में दर्शनकत्तो एक टूसरे से विरुटु हैं 
तथापि प्रायः मूल बातों में सभां की बिचार की रीति 
और बुद्दि की दौड़ और कुंकाहट समानही है। उन | 
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, सभों के घरों की एकही प्रकार की नेव और एकहो 
| मसाला और ढांचा है। यदयपि ऊपर ऊपर की बनावट 
में कुछ भेद है। और यदयपि एक प्रकार को भूल 


एक दशशन में अधिक प्रगट होती है तथापि उस का 


| बीज औरों में भी रहता है ॥ 


४ चाथा अध्याय । 
जिस में नेयायिक ओर वेशपिकोां के मत के समान जे मुक्ति को 
दशा है उसको परोक्षा है ॥ 


से इस प्रकार से न्याय और वैशेषिक का इेश्वर 
और जीव और जीव की टुदेशा उस के कारण और 


[9 अध्याय । 


| 
क्‍ 
क्‍ 


उससे छटने के उपाय झोर घमाधमादि पदाथोां के 
विषय में जे मत है उस का बणन हम ने किया 


इस ट्वितीय भाग को समाप्त करेंगे। वह बात यह है 


| कि नेयायिक और वेशेषिकोां का इेश्वर आझ्ञादि विषयक 
| ज्ञान ऐसा अयोग्य है इस लिये वे एक दरिद्र दशा 
| को निःश्ेयस कहते हैं । क्या ज्ञान इच्छादिक सब 
चेतन धमा से रहित हाोके पाषाण बन जाना यही 
परमपुरुषाथे है। ऐसी दशा में और नाश में क्या _ 
भेद है। परिडत लोगों के जे इस विषय में अनेक _ 


अब एक बात आर कहना है जिस का कहके हम 


४ अध्याय ।] ! “हैभागतज़ १५८ 


शंका होती हैं कि यदि निस्तार की दशा में हम ज्ञान 
इच्छादिक मानें ते फिर बुरो इच्छा उत्पन्न होकर 
प्राप में पड़ने का डर है ओर एक टूसरे को देखके 
इंष्योदिक उत्पन्न होंगे इत्यादि उन के उत्तर में हम 
कहते हैं कि जो त्लाग परमेश्वर के सामथ्य ओर 
उस के अनग्रह के महत्त्व का न जानें वे ऐसी शंका 
करे । परन्तु हमारे पास परमेश्वर का सत्य शास्त्र 
है झौर उससे यह प्रगट होता है कि इंश्वर ने जो 
निस्तार का मागे ठहराया है उस का स्वीकार करने 
से जे लोग इेश्वर के अनुग्रह के भागी होते हैं वे 
मरणोत्तर दिव्य ल्ाक में जाते हैं झलौर उन के स्वभाव 
का परमेश्वर ऐसा शहद करता हे कि फिर उन को 
कभी दुप्र इच्छा इंष्पा बेर अहक्लार आदिक टदुष्ु 
विकारों का डर न रहेगा और बे टिव्यतल्वाक में 
ट्व्य ओर विकार रहित शरीर को प्राप्त करके ज्ञान 
इच्छादिक सब चेतन के धर्मों के रखते हुए अनन्त 
काल तक इंश्वर का साथ्ात्कार छोर उस के समागम 
और भक्ति आदिक के निरुपम जआेर बणेनातीत दिव्य 
आनन्द का खऔर स्वभाव के निर्मेल्न होने से मानसिक 
प्रसन्नता ओर शान्ति का उत्तरोत्तर अधिकाधिक अख- 
ण्डित भाग करते रहेंगे। से कहे ते णेसी दशा के 
परमपुरुषाथे कहना योग्य है अथवा उस जड़ता को 
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दशा का । वह तो परमपुरुषाथे नहीं बरन महा 
अधःपात है । तम कहते हो कि जीव अनादिकाल से 
| हैं और उन्हों ने कअगणित जन्म जार मरण पाये हैं। 
 ज्ञार अनादिकाल से कि जिस की कुछ अवधि नहीं _ 
इस संसार के घोर दुःख का भागते आये हैं। ते 
जब उन में से किसी को आंख खुली और उस ने 
चाहा कि में इस दुर्देशा से छूटूं जार उस के लिये भी 
अनेक जन्म ल्लां जप तप ध्यान धारणा किई तो इस 
| सब का फल अंत के क्या पाया कि पाषाण के तुल्य 
| जड़ हो गया जा दशा केवल नाशरूपही है। ते 
जोबों के समान दुभेग काई न ठहरा कि जब ल्ों 
रहे तब लों दु्देश के अधीन रहे पर उससे छुटकारे 
की जञ्ञाशा उन को केवल नप्र होने में है। यदि हम 
नास्तिक होके इंश्वर का न माने और हम के अपनेही 
प्रयलत से अपना छुटकाख प्राप्त कर लेना हो तब तो 
श्सेही निःअ्रयस को क्ाशा करना हम के योग्य 
होगा । पर जब हम अचिन्त्यशक्तिमान सबब भद्गरता 
से परिपण अति उदार परम दयाल सब मंगलों के 
दाता इंश्वर का मानते है ओर उसो से उद्दार प्राप्त 
करने को आ्ञाशा रखते है तो णेसी दरिट्र दशा से कुछ 
अच्छे निःश्रेयल को आशा रखना अधिक सयुक्तिक 
जान पड़ता है। परमेश्वर के सत्य शास्त्र में परम- 


8 अध्याय | ] २ भाग । १६५९ 


॥ 


पुरुषाये की प्राप्ति का कारण इंश्वर का अनुग्रह हो 
ठहराया है। यद्यपि मनुष्य पापी हुए और अपने 
पाप के कारण से नरकदण्ड के योग्य हुए तथापि 
जा उपाय इंश्वर ने ठहराया है उस को यदि बे | 
ग्रहण करेंगे तो इंश्वर के अनुग्रह से वे पापों को 
छामा जोर इश्वर की आज्ञा पालने की शक्ति खेर 
मरणेत्तर अनन्तानन्द पाबेंगे। और इस अनुग्रह 
की प्राप्ति के लिये उस ने एक णेसा अठृत 
उपाय ठहराया है कि जिस में उस की अपरम्पार 
ज्ैौर बणेनातीत दया भी प्रगट हो और उस 
के न्याय आर पविचता में भी कल्ंक न लगे। 
से जब उस ने हम को कृताथ करने के लिये 
अपनो अपरम्पार दया का भण्डारही खोला तो 
क्या वह हम का केवल पषाण को दशा हो देके 
कुृताथे करेगा । नहीं नहों । जब इेश्वर परमपुरुषाथे 
| का दाता है तो अनन्तानन्द प्राप्तिही के परमपुरुषाये 
| ऋहना याग्य ठहरता है। परन्तु सत्य बात तो यह है 
| कि यह बात केवल परमेश्वर प्रकाशित शास्त्र के 
प्रकाश की सहायता पानेही से समक पड़तो है। जो 
| मनुष्य केवल अपनी बुद्धि से इस बात में तके किया 
| चाहे ता वह णेसाही कुछ सिट्टान्त निकालेगा जैसा 
| दर्शनकारों ने निकाला है कि अचेतन बन्नाही निःश्ेयस 
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है। बे त्लाग ऐसा कुछ समकते हैं कि मानों अपनेही 
उपाय और प्रयल से अपने के मुक्त करना है। से 
वे बेचारे अनन्तानन्द का कहां से ले आवेगे इस 
लिये कहते हैं कि जे इतना भी हो सके कि अपने 
के। अचेतन बनाके संसार के ताप से छूट जायें ता 
मानों सब क॒छ प्राप्त कर चके। पर हे प्यारो यह 
जाना कि इतना भी तम नहों कर सक्ते । जोब के 
ता इंश्वर ने चेतन बनाया है उस का अचेतन कान 
बना सकेगा । जा स्वभाव परमेश्वर ने जोब मे 
रक्‍खा है सो में मन नहों में शरीर नहों ऐसी भावना 
करने से टूर नहों हो सक्ता । परन्तु जानो कि हमारे 
तुम्हारे जीव अनन्तकाल लो चेतनहो रहेंगे | परन्तु 
दा बाते हमारे हाथ में है । परमेश्वर ने अपने सत्य 
शास्त्र में जा उट्वार का मागे बताया है यदि हम उस 
का स्वोकार करें तो अपनी इस चेतनता के अन- 
न्तानन्द भागने का कारण ठहरावेंगे । परन्तु यदि | 
उस का स्वीकार न करे ता उसी चेतनता को सदा 
सर्वेदा के अखण्ड क्लेश व्याकुलता और घोर ताप के 
अनुभव का कारण बनावेंगे। से यदि तुम अपना 
कल्याण चाहे ते परमेश्वर के सत्य शास्त्र का ग्रहण 
| करो । और हम ने जो टशनों के दोष इस प्रकरण 
में दिखाये से कुछ इस लिये नहीं कि निज करके 


४8 अध्याय | ] २ भाग । १६३ 


दर्शनकत्तेओं का दोषी ठहराके उन पर हंसी करें । 
परन्तु हमारा तात्पये इस बात के प्रगट करने में है 
कि क्या वे क्या हम क्या झऔओर कोई त्लाग जब केवत्न 
अपनी बुट्ठि से पारमाथिक बातों का बिचार करने 
चाहें तो सबंथा भूल में पढ़ेंगे। क्येंकि इन बातों 
का योग्य ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य को बुट्ठि के 
अशक्य है। से जब तुम देखे कि खिस्तोय मत में 
उन बातों का योग्य बणेन है तब तुम के निश्चय 
होगा कि यह सचमच इेश्वरीय मत है। इस लिये 
हम चाहते है कि तम सरलात्मा हो के खिस्तीय शास्त्र 
के बिचारो । पर इस बात के लिये स्थिरता ओर 
नम्रता और दीघे बिचार ञझावश्यक हैं । क्यांकि जिन 
बातों के मनुष्य चिरकाल से माने हुए है उन के 
दाष और उन के विपरीत नवीन बातों की उत्तमता 
शीघ्र मन में नहीं बैठती । परन्‍्त नम्रता से परमेश्वर 
की प्राथेना करके योग्य बिचार करोगे ते सत्य की ' 


पहिचान को प्राप्त करोगे ॥ 


यहां पड़द्शेन दपंण का टूसरा भाग समाप्त भया ॥ 


पड्ठशन ठप्पेण। 


३ तीसरा भाग । 


जिस में वेदान्त मत को परोक्षा है । 


जी कक की आल 


१९ प्रथम अध्याय । 


जिस में बेदान्त मत के सारांश का वर्णन किया है । 
हिन्दुओं के षड़दशनों में से पांच दशनों की परोश्या 
संछेप में कर चुके अब इस भाग में वेदान्त की परीक्षा 
करने चाहते हैं । इन दिनों में बेदान्तही की परीक्षा 
करना हिन्टओं के लिये बहुत आवश्यक है । क्येंकि 
यद्यपि हिन्द लोग सब दशनों के ऋषियों के बनाये 


224. ॥७० 


| हुए समभते हैं तथापि इन दिनों में काई विरलाही 
| होगा जो उन में से किसी के सिद्दान्तों के मानता 
 हो। परनन्‍्त प्रायः इन दिनों में हिन्द लाग वेदान्तही 
के सिट्दान्तों के मानते है ॥ 


बेदान्ति ल्लाग तोन प्रकार को सत्ता के मानते 


| हैं जिन का अच्छे प्रकार से समझना और ध्यान में 


१ अध्याय ।] परड़दशन दष्पेण । ९६५ 


रखना चाहिये तब उन के मत को सब बातें समझ | 
में जरा सकेंगी । उन के यहां एक पारमाथिक सत्ता 
टूसरी व्यावहारिक सत्ता तीसरी प्रातिभासिक सत्ता 
कहलाती है । जा पदाये सचमुच है उस को पार- 
माथिक कहते हैं इस लिये उस की सत्ता पारमाथिक 
सत्ता कहल्लाती है। ब्यांकि यहां परमाथे शब्द का 
अथे उत्तम अथे न समकना चाहिये पर उस का 
अ्थे सत्य है । और जो काई यहां के ग्रंयकत्ताओं 
को बाली के जानता है उस के मालूम है कि कई 
बार ग्रंथकत्ता ल्लेग जब अपने ग्रंथों में किसी बात के 
ऊपर आओरों के भिन्न २ मतें के दिखाके उस मत 
के दिखाते हैं जो झाप उन के इप्र रहता है तब 
उस के अन्त में कहते हैं कि “इति तु परमा्ेः 
जिस का यह अथे हे कि सच्ची बात ता यह है। से 
वेदान्तियों के मत में इस प्रकार से पारमाथिक अथात॒ 
सचमुच सत्य पदाथे तो ण्क बरह्मही है। पर अब 
उन के यहां एक टूसरे प्रकार का पदा्े जे कहलाता 
है से व्यावहारिक है जे सचमुच नहीं है पर जिस 
का अज्ञानी लाग अज्ञान से कहते हैं कि है इस लिये 
वह व्यावहारिक कहलाता है। से वेदान्तियों के मत 
से व्यावहारिक अथात ऐसे पदाथे जे सचमुच नहीं हैं 


बज 


पर अज्ञान से हैं करके माने जाते हैं सा वे हैं जिन 


१६६ षड़टशेन द्प्पेण । [१ अध्याय । 


क्‍ 


क्‍ रा और सब लग सत्य करके कहते हैं जैसे जगत 
के सब पदाथे। जार इन पदाथों की जो सत्ता है 
 अथात अज्ञान से मानी हुई सत्ता से व्यावहारिक 
' सत्ता कहत्नाती है। अब तीसरे प्रकार का पदाये 
| प्रातिभासिक पदाथे है। यह भी व्यावहारिक के 
समान सचमुच नहों है पर भ्रम से भासता है। 
व्यावहारिक में जझौर इस में भेद यह है कि इस के 
जगत के सब अज्ञानी लाग सत्य करके नहीं मानते 
पर यह केवल कभी २ किसी को श्रम से सत्य करके 
मालूम होता है जैसे शुक्ति रजत और स्वप्न के पदाये। 
सा व्यावहारिक में और प्रातिभासक में दे बातों का 
भेद है। व्यावहारिक सब लोागें के सवंदा सत्य करके 
' भासता है प्रातिभासिक किसी २ के कभी २ भासता 
 है। फिर व्यावहारिक के सत्य करके देख पड़ने में केवल 
अविदा अथात अज्ञानही कारण है पर प्रातिभासिक 
के देख पड़ने में अविदा भी कारण है और उस के 
| सिवाय टूरत्वादिक दोष जो नैयायिकादिकों के यहां भी 
| प्रसिट॒ुहं कारण हैं। (देखे इस का बणेन वेदान्त परि- 
भाषा में) इस प्रातिभासिक पदाथे की जो सत्ता है अथात 
 भासमान सत्ता सो प्रातिभासिक सत्ता कहलाती है। 
यही वेदान्तियों की पारमा्थिक व्यावहारिक और 
| पग्रातिभासिक नामे तीन प्रकार की सत्ता का बणेन है ॥ 


न्‍_>-्याडे 


९ अध्याय । ] ३ भाग । १६७ 


सा अब वेदान्ती यद्यपि पारमा्थिक दशा में एक 
बह्य के सिवाय सारे संसार के कूठा समकते हैं 
तथापि व्यावहारिक दशा में वे इंश्वर जोवब जोर 
सारे जगत के सत्य अथात व्यावहारिक सत्य और 
एक टूसरे से भिन्न मानते हैं। से उन का मत दो 
प्रकार का है एक व्यावहा रिक दशाविषयक और टूसरा 
 परारमाथिक दशाविष्रयक । व्यावहारिक दशाविष्रयक 
| मत उन का कुछ २ सब दर्शनों से मित्वता है । न्याय 
और याग के समान वे एक स्वेाज्न सर्वशक्तिमान 
इंशबर के झेर उसी की इच्छा से जगत की रचना 
के मानते हैं । उन के यहां रुष्चि की उत्पत्ति का 
क्रम बहुधा सांख्य और येग के समान है। जिस का 
सांख्य वाले प्रकृति कहते हैं उसी को वेदान्ती माया 
जौर अज्ञान कहते हैं । फिर अन्तःकरण खैर डस 
की वृत्ति आदिक अनेक बातों में सांख्य और वेदान्त 
के मत बहुधा समान हैं। परन्तु कई एक बातों में 
उन में भेट भी हे। जिस के उन सब बातों के 
संपूर्ण रीति से जान्ना हा से वेदान्त के ग्रंथों के 
39235] । क्योंकि उस मत का संपूर्ण रीति से और 
विस्तार के साथ बणेन करने को हमारी इच्छा नहीं 
है पर केवल उन के मत का जो सारांश है उसी की 
परीक्षा हम करने चाहते हैं। फिर सब दर्शनकारों 


१६८ षड़दशेन टप्पैण । [९ अध्याय । 


| चित आनन्दरूप आत्मा जिस में न कुछ गुण है न 
क्रिया है न जिस में में तू जार वह इत्यादि का भान 
| है जा न किसी के जानता है जग न किसी से 
| जाना जाता है जे न अल्पज्ञ है न स्वज्ञ है न 


| जनम ल्लेना इत्यादि बातों का भी मानते हैं । से 


के समान वेदान्ती भी वेद पुराणादिकों के प्रमाण 
मानते हैं । सुकमे और कुकम और उन के शुभ अशुभ 
फल भोगने के लिये स्वगे नरक में जाना और बार २ 


व्यवहार दशा के विषय में जे। वेदान्त का मत है 
उस के सिट्ठान्तों के दोष दिखाना यहां कुछ आवश्यक 
नहों है। क्यांकि सांख्य ज्लर न्याय का जे बिचार 
हम ने किया है उसी में वेदान्त के भी व्यावहारिक 
दरश्शा के मत का बिचार ज्ञा गया ॥ 
परन्तु वेदान्तियाों का पारमाथिक दशा का जो 
मत है से सभों से भिन्न है। और उस मत का सारा 

सिट्वान्त इस आधे झलक में है ॥ 
ब्रह्म सत्य जगान्मण्या जांबा ब्रह्मनत नापर' 


इस का अथे यह है कि एक ब्रह्म अथात सत 
् 


अल्यशक्तिमान है न सर्वेशक्तिमान है जिस का न आदि 
है ज्लार न अन्त है न अदत्ल बटल है न किसी प्रकार 
का विकार है वही णक सत्य पदायथे है। उस का 
छेड़के यह सारा जगत मिथ्या है अथात कुछ है ही 


३ अध्याय । ] ... ३ भाग। १६< 
हा न कभी था न है और न होगा | जोर जीव 
जा है सा ब्रहननस्वरूप ही है। यही वेदान्त के पार- 
मार्थिक दशा के मत का सिद्दठान्त है इसी लिये उस 
का अद्वेत मत कहते हैं क्योंकि उस में केवल एक 
पदाथे को छोड़के दसरे पदा्े का सत्य नहीं समझते ॥0 

पर अब कोई पछे कि यदि यह जगत कछ है ही 
नहों ता केसे देख पढ़ता हे आर जीव यदि ब्रह्न है 
ते वह जो अपने को ब्रहन नहों समऋता झोर अनेक 
दुःख भागता है इस का क्या कारण है ते इन बातों 
पर वेदान्तियों का वही उत्तर हे जिस की कभी हम ने 
संझ्षेप में सचना किई है कि यह सब अज्ञान का 
प्रभाव है । पर अब हम उस का कछ बिस्तार के 
साथ बणेन करते है ॥ 
वेदान्तोी कहते है कि यह जगत जो चारों ओर 
द्रप्न पड़ता है से केवल अज्ञान से हे अथात यह सब 
सचमुच ब्रह्नही है पर हम के अज्ञान के हेत जगत 
करके दिखाई देता है। जेसे कहीं एक रज्ज पड़ी 
हावे झेोर किसी के उस पर सप का भ्रम होवे तब 
वह मनृष्य उस का सप्प करके कहेगा पर वह सप 
क्या हे केवत्न रज्जहों हे । इसी लिये कहते है कि वह 
से झैेर रज्ज एकही है । तथापि इससे कछ यह नहीं 
| खिट्ु होता कि उस रज्जु में सचमुच कुछ बिकार 
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> "न 
१७० षपडुदशन टप्पंण । [१ अध्याय । 


लि अथवा वह रज्जु सचमुच सपे बन गई पर यही 


कि वह सप सी दिखाई टिदं। इसी रीति से*मानोा 
ब्रह्म रज्ज के स्थान पर ठहरा ज्लर जगत सर्प के । 
इस लिये जब कहते है कि जगत ब्रह्नही हे ता इससे 
कुछ यह तात्पये नहों है कि ब्रहन सचमुच जगत बन 
गया पर इस का अभिप्राय यह है कि सचमुच जगत 
काई पदा्थे नहों हे पर ब्रह्नही जगत सा दिखाई 
देता है । अथवा इस का अभिप्राय शास्त्रीय व्यवहार 
के अनूसार यों कहेंगे कि जगत की जो सत्ता है सा 
आ्पनी सत्ता नहीं परन्त बहनही की सत्ता है। इसी 
लिये वेटान्तोी ब्रह्म का जगत का विवत्तापादान 
मानते हैं । वह सचमच उपादान नहीं अथात ण्सा 
नहीं जैसे मृत्तिका घट की है जिस्से सचमच घट 
वनता है पर वह ऐसा अधिष्नान है जैसा रज्ज सपे 
का अथवा शक्ति रजत का कि वे सर्प और रजत के 
अधिष्रान तो हैं और उनन्‍्हों की सत्ता से उन को सत्ता 

< >>. ९३० 
है तथापि कछ सचमच उन से सप आऔ और रजत नहों 
बनते । से इस का विवत्तापादान मानते है । पर 
माया जो हे अथात अज्ञान सो जगत का उपादान 
है । और जगत के नाम रूप उसी से हैं। सो वेटान्त 
की बात यह है कि सत चित आनन्द नाम और रूप 
थे पांच पदाथे हैं तिन में पहित्ने तीन तो ब्रहन के हें 


९ अध्याय । | ३ भाग । १७१ 


| 
ज्ौर पिछत्ने दो माया के हैं। इस लिये सत चित 
आनन्द जा जगत के सब पदाथों में हें सा बहन. व्ले. 
हैं जे जगतं का विवत्तापादान है । जैसे शुल्क्ति रजत 
में जा सत्ता है से शक्ति की है जे उस कल्पित रजत 
का विवत्तापादान है। और नाम और रूप जोर जगत 
में हैं सा माया से हैं जो जगत का उपादान है॥ 
इस बात के पढ़ने से यदि पढ़नेवाले के मन म 
यह शंका होवे कि माया यदि जअज्नान है झलर अज्ञान 
भ्रम हे अथात मिथ्या जगत का सत्य करके जाज्ना 
ते वह भ्रम जगत का उपादान कारण केसे होगा। 
क्या भ्रम अपने विषप्रय का उपादान कारण होता है। 
ते हम उसे कहेंगे कि यह वेदान्तियों ही से पूछे! । 
हम को ते इस विषय में वेदान्त मत में बड़ी गड़बड़ 
और असंगति मालम होती है और हम ने चाहा 
था कि इस विष्रय में कुछ लिखें पर फिर देखा कि 
इस में विवाद वहुत बढ़ जायगा और अब हम ऐसी 
बातों पर विवाद करने से थक गये हैं इस लिये एसी 
बातों का छोडके केवल मख्य कोर सारभत बातों का 
बिचार करने चाहते है । ओर वेदान्ती कहते हैं कि 
माया ही भ्रम नहों हे पर वह भ्रम का कारण हैे। 
पर फिर माया के अज्लञान भी कहते हैं और उस के 
ज्ञानाभाव रूप नहीं मानते । ता हम पूछते हैं कि 


१७३ पड़दशेन टष्पेण । [९ अध्याय । 


रा वह अज्ञान विपरीत ज्ञान के अथात्‌ भ्रम के सिवाय 
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आण क्या हो सकता है। चऔर यदि बह भ्रम नहीं है 
ते कोनंत पदा्थे हे झ्लर तब वह ज्ञाननिवत्त्य केसे 
होगा । ब्लांकि ज्ञान से तो केवल श्रम की निवृत्ति 
होती है ज्लार इसी लिये जो भ्रम के विषय हैं से। भी 
निवृत्त होते हैं पर इन के छोड़के और किसी पटाये 
की 'निवृत्ति ज्ञान नहीं कर सक्ता । इस लिये यदि 
वह माया अथात अज्ञान न भ्रम है न भ्रम का विषय 
है ता ज्ञान से उस माया की निवृत्ति नहीं हे सक्तो । 
फिर बे माया के इश्वरशक्ति भी कहते हैं । पर बे 
ता इंशबर ही को मिथ्या और अज्ञान कल्पित कहते 
हैं। क्योंकि इंश्वर तो जगत्कत्ता कहलाता है पर 
बेदान्तियां के मत से श॒ट्रु बहन में कतृत्वादिक गुण 
नहों हैं । पर वे कहते हैं कि केवल अज्ञान से ब्रह्न 
पर कतुत्व का आरोप किया गया है। क्योंकि जब 
जगतही कुछ नहीं है तो उस का करना कहां से 
सत्य होगा । इस लिये जगत्कत्तो इेश्वर जो है से 
भ्रमकल्पित है । और यह माया जिस को इंश्वर की 


' शक्ति कहते हैं उस का ईश्वर के साथ कुछ बास्तविक 


संबंध नहीं मानते पर उस का केवल अऋारोपित कहते 
हैं। जैसा वेदान्तसार में स्पष्ठ बणेन है कि जैसा 


' रज्जु पर सपका झाराप हाता ह वसाहा झज्ञानाद 
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सकल प्रपज्चू का बहन में आरोपही है । यहां न केवल 
आकाशादि प्रपश्ु का आरोपित कहा है बरन अज्ञान 
का भी उनन्‍्हों आरोपित पदायथों में परिगणित किया 

और यहां अज्ञान शब्द से वही जे जगदुपादानभूत 
माया जार इश्वर शक्ति कहत्लाती हे उसी से तात्पय 
है यह बात वेदान्तसार के पढ़ने से स्पष्ठ होगी। 
ता देखा यदि देश्वर का ओर माया का संबंधही 
भ्रमकल्पित है ता वह माया इेश्वर की शक्ति है ओर 
उससे भ्रम हे ये बातें ब्येंकर हा सकेंगी । से इस 
विषय में ऐसी २ गड़बड़ है कि हम उस का कहां लो 
बणेन करें । ताभी जहां ला उन का बणेन हो सक्ता 
है तहां ला ऋ्राप आनेवाल्े अध्यायों में पावेंगे क्षार 
उस के पढ़ने से जहां ल्नां शक्य है तहां लो आप के 
क्रम २ से उन बातों से जान पहिचान हो जायेगी। 
इस लिये अभी हम इन बातों को छोड़के बेदान्ति- 
थं का जे जोव विषयक मत है उस का बणेन करते 
ह्लं॥ । 

वेदान्ती जीव के विषय में यह कहते हैं किजीव 
यदयपि ब्रह्नही है तथापि वह माया के अथात 
अज्ञान के वश में होने से अपने स्वरूप को भूला 
हुआ है ओर अन्तःकरण और शरीर के सच्चे समकके 
और उन का अहड्डार पकड़के अपने के मनुष्य इत्या- 
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.. दिक सममता है। और यदयपि संसार के सब पदा्थे 
| मिथ्या हैं तथापि अज्ञान से उन के सत्य समरूके 
उन मे से कितनों का अपना ओर कतनों को पराया 


कहता जोर कितनों से सख और कितनों से टःख 
मानता है। और इस कारण रागद्ठेष उस में उत्पन्न 
होते हैं जिन के कारण से वह भत्ते और बुरे कमे करने 
लगता हैे। फिर उन कमा के फल भोगने के लिये 
| उस को स्वगे नरक में जाना जोर बार २ जन्म लेना 
पढ़ता है। और यद्यपि ये सब बातें मिथ्या हैं तथापि _ 
| उस को तो सत्य सी जान पड़तो है लौर इसी से उस 
की सारी दु्देशा है ॥ 

फिर वेदान्ती इतर दशनों के समान जीव के 
| अनानिकाल से संसार में बहु मानते हैं । वे यह 
| नहीं कहते कि माया अझयथोात अज्ञान कहीं से ऋकस्मात 
| उत्पन्न भया और उस ने जीव को बहु कर लिया। 
' क्यांकि इस प्रकार से माया के अकस्मात उत्पन्न हाने 
| को मान्ना उन का अयेग्य मालूम होता है। क्योंकि 
| इस प्रकार से उस के उत्पन्न होने के लिये कोई 
करण नहीं हैे। जोर यदि माया का अकस्मात 
| उत्पन्न हाना मानें तो जीव के मुक्त होने पर भी 
| फ़िर कदाचित नये अज्ञान के उत्पन्न होने से फिर 
उस के बहु होने की संभावना होगी । इस लिये वे _ 


अध्याय । ] ३ भाग । ५७५ 


.. ऑफडिकडान+ + 73 आस्शाबकाऊड। हैं कि यह माया अनादिकाल से है और अना- 
दिकाल से जीव बट है और मक्त होने त्नीं बहु रहेगा। 
परन्त जा यह बात एेसो है ता वह सिट्ठान्त कहां 
रहा कि एक अद्वितीय बहन के छोड़ टूसरा कोई 
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पदाथे न कभी था न है न होगा । क्यांकि अब ता 
दे अनादि पदाथे ठहरे एक माया और टूसरा बहन । 


फिर वह सिद्ठान्त भी कैसा ठहरेगा कि बहन सदा 


शद्द बुद् मुक्त स्वभाव है। क्यांकि जीव तो ब्रहनही 


बे 


५५) 


है और वह अनादिकाल से माया से बहु हाके अशुद्ु 


५4) 


और अबुट्ट हे रहा है। इन शक्भाओं के टूर करने 
लिये वेदान्ती जो कल्पना करते हैं उस में ण्ेसी 
भल है कि उस का बणेन नहों हो सक्ता । वे कहते 
हैं कि माया ऐसा पदाथे हे जो सत भी नहों और 
जसत भी नहों अथात है भी नहों और नहीं भी 
नहीं । उस को है नहीं कह सक्ते क्यांकि परमार्थे 
दशा में नहीं है अथात सचमुच नहीं है । फिर उस 
का नहों भी नहीं कह सक्ते क्योंकि प्रातिभासिक 
दशा में हे अथात कूटमठ है। यही उन के उस बचन 
का तात्पय है जो वे कहते हैं कि (माया सट्सट्याम- 
निर्वेचनीया) । शेसी युक्ति से वे चाहते हैं कि अद्वेत 
के सिट्ठान्त के भी सुरश्चित रक्‍खे ओर बहन का 


नित्य शुट्दु बुद्दु मुक्त स्वभाव भी ठहरावें और जीव के 
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बहु होने और संसार में भ्रमने का भी निवाह करें। क्‍ 
88 3 (8... लक / (0 3 बस / 
क्येंकि माया यद्यपि प्रातिभासिक दशा में है तथापि 
सचम॒च नहीं है तब अद्वेत के सिद्दान्त में कैसो 
हानि पहुंचेगी फिर यद्यपि वह सचम॒च नहीं तथापि 
प्रातिभासिक दशा में हे इसी लिये उस ने जोव का 
बटु कर रक्‍खा है। फिर वे कहते हैं कि जेसे माया 
केवल प्रातिभासिक है तेसे जीव का बह होना 
प्रातिभासिक है अथात जैसे माया कूठी है तेसे जीव 
का बटु होना भी भूठा है सचमुच जीव न कभी 
बहु था न है न उस का मुक्त होना है ॥ 
इस लिये हम इस ग्रंथ के पढ़नेवात्नां से बिनती 
करते हैं कि जैसे बहुधा साधारण लोग बेदान्त की 
बात के इस प्रकार से सभरूते हैं कि मानों बहन 
किसी समय में गुणरहित था और पीछे से सगुण होके 
रूप्मि करने लगा और मानों उसी शुट्द ब्रहन में से काई 
ण्क छोटा सा भाग निकलके जझ्ैेर वह माया से 
। 


मोहित होके जीव बन गया कौर फ़िर जब वह उससे 
मक्त होगा तो बहन में मित्तल जायेगा इत्यादि उस 
प्रकार से वे न समर्फ । ब्येंकि यदयपि अति प्राचीन 
समय के ब्राहनण लेागां को समक कुछ श्ेसी हो हे। 
(और हम ने जे ऐसी ही कुछ बात-सांख्य का विचार 
करते समय कही थी से उसी अति प्राचीन मत के 
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_. में कही थी) तथापि जैसा कुछ । 
बसों से वेदान्त मत माना जाता है उस के सिट्ठान्त 
ण्से नहों है । वे यह नहों कहते कि ब्रह्म किसी 
समय में निगुण था और फिर किसी समय में सगुण 
होके रुप्नि करने लगा । पर वह जैसा अनादिकात्ल 
से निगेण था बैसा अब भी है और सदा रहेगा 
वैसेही उस का सगुण होना और रूप स्थिति संहार 
आदि करना भी सदा से है। क्योंकि जेसे और सब 
दर्शनकार बैसे बेदान्ती भी रुप्चि आदिकों का अनादि- 
काल से मानते हैं । पर पहितल्ली बात पारमाथिक 
है और टूसरी व्यावहारिक है। पहिली सचमुच है 
पर टू्सरी सचमुच नहीं है केवल अज्ञानियों ने उस 
का ब्रह्न पर आरोप किया है। फिर यह भी बे 
नहों कहते कि ब्रहन में से किसी समय कोई अंश 
निकत्न आया ऋार माया में फंसके जीव हो गया । 
पर उन के मत के समान ब्रहनन मे काई अंशांशिभाव 
नहीं है लऔऔर न कभी उस के अंश उससे भिन्न होते 
जैर न माया में फंसते हैं। आर जीव अनादि- 
काल से जीव ही है और अनादिकाल से माया में 
फंसा है क्योंकि माया अथात अज्ञान अनादि है 
तथापि जीव ब्रह्म ही है ज्लार सदा से ब्रह्न हे। 
इस लिये एक प्रकार से आरोपित अथे में उस को 
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और बरन इस सारे जगत को ब्रहन का अंश भी 
कह सकते हैं । हम ने यहां आरोपित अर्थ में कहा 
क्यांकि टीक २ बात तो यह है कि जिस रीति से 
जोव ब्रहन है उस रीति से वह केवल उस का अंश 
नहों पर पूरे ब्रह्म ही है और जिस रीति से वह बहन 
से भिन्न है उस रीति से वह केवल अंश करके नहीं 
पर सव्वेथा भिन्न ही है। बरन उस रीति से उस का 
ब्रहन से भिन्न कहना भी योग्य नहीं पर यह कहना 
योग्य है कि वह ब्रहनन नहीं है। क्येंकि जिस ट्ृप्नि 
से वह बहन नहीं है उस ट्प्मि से तो बहन कहों है 
ही नहों तब उस को ब्रह्म से भिन्न भी क्यांकर कह 
सकेंगे । व्यांकि जिस ट्रप्ठमि से शक्तिरजत है उस 
टरष्मि से शक्ति कहीं है ही नहीं तब शक्ति रजत को 
शक्ति से भिन्न कहना कैसे याग्य ठहरेगा | वैसे ही 
व्यावहारिक टृप्ठि में श्ु ब्रह्म है ही नहीं पर केवल 
सगण ब्रहन अथात जगत्कत्ता इंश्वर और जगत और 
जीव हैं ओर वे भी णक टूसरे से सवथा भिन्न हे ता 
उस ट्रप्मि में जीव के ब्रह्म से भिन्न कहने की कहां 
जगह है । सो व्यवहार ट्रप्ठमि से जीव यद्यपि अनादि- 
काल से जीव है तथापि परमाथ्े दशा में वह सदा से 
सचमुच ब्रहन है। और यदयपि यह जीव सदा से 
ब्रह्म है तथापि न ब्रहनन में न उस के किसी अंश में 


१ अध्याय । ) | - कैलभागर। १७८ 


किसी प्रकार के अज्ञान का स्पश अथवा कुछ क्‍ 
हुआ है और न कभी हो सकता है पर वह सदा 
संपूर्ण रीति से शुद्द बुद्॒ मुक्त स्वभाव रहता है। इन 
बातों के देखने से पढ़नेवातल्ले का यह स्पष्न होगा कि 
न केवल वेदान्ती इस अज्ञान कल्पित जगत के 
ज्लौर उस के कत्ता इंश्वर का व्यावहारिक ओर 
असत्य कहते हें पर उन के कल्यक अज्ञान का 
भी प्रातिभासिक और असत्य ठहराते हैं। और 
उन को कल्पना करना ही ता जीव का 
जीवत्व है इस लिये जीवत्व भी व्यावहारिक 
जौर असत्य है इस लिये जीव भी ण्क प्रकार 
से असत्य है पर केवल णक नित्य श॒द्द बुढु मुक्त 
स्वभाव ब्रहनन ही सत्य है। सा यदि कोई हम से 
पूछे कि यह क्यांकर हो सकेगा कि जोव अनादि- 
ह् :५५ 5 अकहैं-## बढ पर 
काल से अज्ञान में फंसा हो और फ़िर वह ब्रहन 
ही है। और तथापि बहन सदा शहू का शूट हो रहे। ते 
हम कहगे कि यह तो निश्चित हे कि णेसा नहों हो 
सकेगा पर बिचारे वेदान्ती समकते हैं कि ऐेसा 
हो सकेगा । व्यांकि वे उस अज्ञानहीं के जिंस 
के कारण से जीव औ_औऔर जगत खेर ईश्वर इत्यादि 
प्रपश्लु सत्य सा भास रहा है असत्य समझते हैं। अथात 
वे कहते हैं कि वह अज्ञान भी कुछ नहीं है तब बहन 


९८० पड़द्शन दटष्पेण । [९ अध्याय 


| का किस के कारण से लुड चुका चयवा विकार. किस के कारण से कुछ अशहुता अथवा विकार 
हागा। इस बात का बणेन आप ल्लाग बहुत स्पष्ता के 
साथ जार बार २ जानेवाले अध्यायों में पावंगे इस 
लिये इस पर अधिक बिस्तार करना यहां योग्य नहों 
है। यह जान्ना चाहिये कि वेदान्त मत की नेतछे कहे 
ते मूल कहो ता अथवा जीव कहे ते यही बात 
है। जा इस बात को ध्यान में रखेगा साई वेदान्त 
मत के सब तात्पये के सममकेगा । और इस ग्रंथ में 
इस बात के अति स्पष्ठ करके बार २ कहने से हमारा 


 तात्पयें यही समभना चाहिये कि पढनेवाल्ने उस्से 


अच्छी रीति से परिचय प्राप्त करें झेर उस को कभी 
भूल नहीं ॥ 

और यह भी पढ़नेवालोां से हमारी प्राथेना है 
कि यह वेदान्त मत बड़ाही बुट्ठि का घबड़ानेवाला 
है इस ल्विये किसी पढ़नेवाले के और निज करके 
किसी अन्यदेशी जन को हमारे इस ग्रंथ में की कोई 
बात यदि पहिले पहिल अप्रमाण कर मनःकल्पित 
सी जान पड़े तो उतनेही पर वह निश्चय न करत्ने 
पर संपूर्ण ग्रंथ के धीरज घरके पढ़ जाये ता उस की 
समर झओर प्रकार की होगी। क्यांकि हम यह आशा 
रखते हैं कि जिस बात का प्रमाण वह किसी ण्क 


जगह में न पावेगा उस बात का प्रमाण किसी टूसरे _ 


अध्याय ।] ३ भाग । १८१ 


ः स्थान में मिल जायेगा और यदि किसी बात 
पर उस को कोई शऊक्का हा तो संपूर्ण गंथ के पढ़ने 
से झार सब बातों का ध्यान मे रखने से ओर उन 
के तात्पय के संपूर्ण रीति से बूकने से वह शह्डा टूर 
हो जायेगी ॥ 

जब अन्यदेशीय विद्ृज्जन हमारे देश के वेदान्ता- 
दिक मतों के बिचारने लगते हैं ता हम को उन के 
विषय में एक बात अत्यन्त संभावनीय जान पड़ती 
है कि पहिले तो वे यहां के ग्रंथों में के कितने बचनों 
का जे ठीक २ अथे है उस का समक न सकेंगे 
और फिर यदि्‌ उन की द्रप्मि में इन मतों में काई 
रेसी बातें देख पड़े जे अत्यन्त बे ठिकाने की और 
असंगत हैं ता वे उन का वेसी न समर्केंगे पर उन्त 
का और प्रकार का कुछ अथे ठहरावेंगे ओर उन 
बे ठिकाने की बातों का अत्यन्त सयुक्तिक और 
उत्तम बनावेंगे । हमारी समर में जो कोई किसी 
अन्य टेश के मते को जान्ने चाहता हो उस को यह 
बात सर्वेया अनुचित होगी कि उन मतों के एक 
अथवा दो ग्रंथों के कहीं अकेले में बेठके देखे अथवा 
किसी से पढ़े और कटपट उन्तन पर अपनी कल्पना 
दीड़ाके उन का व्याख्यान करने लगे । पर यदि वह 
उन मतें में सचमुच पारड्रत ओर उन का तत्त्वज्ञ 


श्दर पड़द्शेन द्प्पेण । [१ अध्याय । 


चाहता हो तो उस को चाहिये कि कई बरसों 
| तक उन के ग्रंथों का अभ्यास करे उन लोगों में 
जाके रहे और न केवल उन के ग्रथों का पाक्तियों का _ 
पढ़े बरन उन लोगों के मन की समर का नित्य द 
के सत्सडढ़ से बे उन्त के मंह की बातों का जिन्हें 
| वे स्वतन्त्र होके स्वेच्छा से बालते है अपने कानों से 
| सुने और तदनुकूल उन के व्यवहार का आंखों से 
24055 8 22025 ८.९ 52, 38 . द 
खे कौर णऐेसा हो जाये कि मानों उन्‍्हों में उत्पन्त 
| हुआ हैं तब वह उन के यथार्थ आशय का समझ 
सकेगा । पर कब हम इस प्रासंगिक बात का छोड़के 
वेटान्तियों के जीव बिषयक मत का जो बणन करते 
थे उस की अवशिष्र बातों को कहेंगे॥ 
वे कहते हैं कि यह जीव जो माया से बहु हा _ 
रहा है जब इस ज्ञान को प्राप्त करेगा कि यह सब 
संसार झूठा है और में तो सत चित आनन्ट ब्रह्म 
हं तब सब भ्रमना से छूटकर ब्रहन का ब्हनही हो 
जायगा । परन्तु ज्ञान के उपञचने पर भी प्रारब्ध 
कम के भाग ल्नलीं शरीर में रहना पड़ता है और तब 
| लॉ सुख दुःख भी नहीं छूटते । पर प्रारब्ध भोग 
| समाप्त भये पर जब विदेह केवल्य के प्राप्त करेगा 
| तब परी मक्ति होगी । वेदान्तियां की यह बात भी 


| आर सब दशना के समान हा ह। जार उन के द 


। 


४7 हा 


अध्याय । ] ३- भाग । ९८३ 


समान वे यह भी कहते हैं कि इस ज्ञान के प्राप्त 
करने के लिये बुद्धि की शुद्धि आवश्यक हैं। ओर 
वह अनेक जन्मीं तक जप तप तीथे यात्रादिक पुण्य 
कमी के करने से प्राप्त हती है। इस ज्ञान के प्राप्त 
करने के लिये इंश्वरभक्ति करना भी वे याग्य समझते 
हैं। और पुराणादिकां में जैसा इश्वर का बणेन 
किया है अथात्‌ वही विष्णु शिव आदि के स्वरूप 
में होके प्रगट होता है ल्लौर अनेक लीला करता है 
उस बात को भी वेदान्ती मानते हैं । फिर वेद में 
जा यज्ञ याग आदिक कम्मे हें उन का भी करना 
योग्य समझते हैं। परन्‍्त वे यह कहते हैं कि यदि 
मनुष्य संसार से विरक्त होकर केवल ज्ञानाभ्यास 

- ७ (2०९० (दर... बे न 
करने चोहे और विधि के अनुसार सनन्‍्यास करे तो 
तब उस को यज्ञादि कम्मे करने का अधिकार नहों । 
परन्तु वे कम्मेकाण्ड का कूठा नहीं समझते । और 
यद्यपि सन्‍यास करने पर यज्ञ यागादिक कम्म करने 
का उस का अधिकार नहीं है तथापि विष्ण महा- 
देवादिकां की मानसिक भक्ति करना वे अयाग्य 
नहीं समझते । इस लिये जे कोई यह बात सुनके 
कि वेदान्ती ल्लाग केवल निर्गंण ब्रह्म का मानते हैं 
शेसा समझते है कि वेदान्ती शिव विष्ण आदि 
देवताओं के कुछ नहीं मानते और मत्तिपजादिकों 


९८४ पडुदशेन दप्पेण । [२ अध्याय । 


का अयाग्य जानते हैं ल्लार पराणादिकां का रूठा 
समकते हैं से बड़ी भल में हैं। क्योंकि व्यवहार 


| दशा में वे इन सभों को सत्य और प्रामाणिक मानते 
 हैं। पर पारमाथिक दशा में ता सब पदायां को 
| बरन उपनिषदों का भी जिन से वेटान्त मत निकला 


हैं बे कूठा कहते है । ये सब वेटान्त मत को मख्य 
बातें है ॥ 


२ ठसरा अध्याय । 
णपः 


जिस से बेदान्त का प्रस्मात्मा के विष्रय में जे मत है उस की 


परोत्षा है । 


प्रथम अध्याय में जा हम ने वेदान्त के सिद्दान्त 
दिखाये हैं देखने से कैसा खेद मन में उत्पन्न 


होता हे जोर केसे यह बात प्रगट होती हे कि बिना 


देश्वर प्रकाशित शास्त्र के जब मनुष्य केवल अपनी 
बुद्ठि से पारमाथिक बातें का बिचार करने लगते 


हैं ता भटकते २ कहां ला भटक जायें इस का कुछ 


ठिकाना नहीं है। मनुष्य की बुट्ठि इस विषय में उस 
मागे पर जो सीधा और सत्य का पहुंचाता है नहीं 
ठहर सक्ती परन्तु उस मागे की मय्योदा का उल्लंघन 
करके टदहिने बांये भटक जाती है ॥ 


२ अध्याय । ] ३ भाग। १८५ 


देखा ०३०77 775 | का परमात्मा के विषय 
में जा बणेन है से कैसा अयोग्य हे कि उन्हें ने उस 
का सर्वथा गणरहित ठहराया । हम जानते हैं कि 
वेदान्ती लोग णक इंश्वर के भी मानते हैं और 
उस को सगुण ही समकते हैं कथात्‌ उस में शक्ति 
ज्ञान ऐश्वस्पोदटिक गुण मानते हैं और उस के 
नेयायिकोां के समान जगत का कत्ताो भी मानते हैं । 
परन्‍्त जैसे वे त्लाग जगत को केवल व्यावहारिक 
दशा में सत्य समझते हैं वेसे इंश्वर के भी व्याव- 
हारिक दशा में सत्य समझते हैं। पर पारमाथिक 
दशा में इंश्वर झलर जगत दोनों का असत्य मानते 
हैं। क्योंकि पारमाथिक दशा में उन के मत के 
समान केवल अद्वितीय निगुण ब्रह्म हो है। 
इस लिये जब हम कहते हैं कि वेदान्ती लोग 
परमात्मा को निगंण ठहराते हैं ता हमारा तात्पय्पे 
यह है कि वह बस्त जा सब से परे और सभेों का 
आधार झेोर सत्यझछूप हे जिस को हम इंश्वर 
कहते हैं परन्तु वेदान्ती ब्रह्म कहते हैं उस को बे 
निगंण टहराते हैं | क्यांकि जो ऐसी सब से परे 
बस्त है उसी का हम इंश्वर कहते हैं ज्लर उसी 
को वेदान्ती ब्रह्म कहते हैं । ओर उसी के विषय 


बे 


| मे वेदान्तियां का जे मत है उस को बचारना 


आवश्यक है। ज्आर उस को वेदान्ती परमात्मा भी 
कहते हैं इस लिये हम भी उस केा परमात्मा ही 


7 &6॥. 


 कहेंगे। ब्येंकि यह नाम णेसा है कि जो हम दोनों 
को इषप है। से हम कहते हैं कि वे उस पर- 


मात्मा का जो स्वथा गुणरहित मानते हैं इस में 


उन की कैसी बड़ी भूल है। जब हम अपने परमात्मा 


परमेश्बर के विषय में कहते हें कि उस में ज्ञान 
इच्छा शक्ति आदिक गुण हैं लर वह जगत का 
कत्तो है ता बेटान्ती अपने मन में हंसते हें और 
हम के बड़े मूढ़ गिनते हैं क्योंकि उन की समकत 
में उस में ऐसे गुणों का मान्ना उस के स्वरूप में 
एक अपूर्णता ठहराना है । पर वे ल्लाग इस बात 
के नहों साचते कि जिस प्रकार के परमात्मा को 
बे ठहराते हैं वेसे परमात्मा का तो होना हो किसी 
प्रकार से नहीं सिटु हो सकता । क्योंकि जब हम 


 जगतरूपी काये का देखते हैं तो यह अनमित्ति 
 होठी है कि इस का काई कत्ता है । सा इसी यक्ति 


ब्गु 


' से एक जगत्कत्ता इंश्वर सिट्ठु होता है । पर उस 


के सिवाय एक अकत्ता पदार्थ का होना किस युक्ति 
से सिट्रु हा सकेगा । फिर यह भी प्रगट हे कि जो 
सभें का आदिकत्ता है साही सब से परे है तो उस 


५ 


से परे क्यांकर काई हो सकता है । और यह भी 


4८६ पड़दशन टप्पंण । [२ अध्याय । 


| लक न+ननन न ++++++333+++++3+33 मा +33+3+93+- 


२ अध्याय । ] ३ भाग । १८७ 


शा पय 


निश्चित है कि वह जा सभों का आदिकत्ता है वह 
गणरहित नहीं हो सकता वक्यांकि जो कत्तो है उस में 
कत्तेत्व ज्ञान इच्छा झौर शक्ति झ्ादटिक गण जावश्यक 
हैं। जलौर इन गणों में क्या दोष हे झार उन के होने 
से परमात्मा में किस प्रकार से अपूणेता आ सकती 
है । पर यदि तम हटठ करके कहे कि हां इन गयणों के 


| होने से अवश्य अपणेता सिट्दु होती हे तो फिर नास्तिक 
हो जाने के सिवाय ट्सरी गति नहीं है। क्यांकि हम 
ने कहा कि जा सब का आदिकत्ता हे वहो सभों से 


परे है और उस में ज्ञान इच्छा शक्ति आदिक गुण 


 मान्ना अवश्य है। और यदि इन गणों का होना 


दाष हे ता इस से अधिक निदाष बस्त कहा नहां 
मिलने की । पर सच पछेो तो वेदान्तियों के णेसी 


| भूल में पढ़ने का कारण वही यहां के पण्डितां की 
बुद्दि का साधारण दोष है जिस की चचा हम बार २ 


कर चुके कि वे अपनी ही अल्प बुद्धि के समान सब 
बातों का ठहराने चाहते हैं। वे देखते हैं कि मनुष्यों 


के ज्ञान इच्छादिक गुणों में अनेक दोष हैं इस लिये 
बे समभने लगे कि यदि हम इन गणों को परमात्मा 
में माने तो उस में भी दोष ठहरेगा । परन्त वे इस | 
बात के नहीं मान सकते कि परमात्मा का स्वरूप 
हम लोागें से अत्यन्त विलक्षण ओर उस के ज्ञान 


श्ष्द पषड़दर्शन दप्पेण | [३ अध्याय । 


.. गुण भी हमारे ज्ञान इच्छादिकों से अत्यन्त 
विलश्षण हो सकते हैं झैर उन के कारण से वह 
टूषणीय नहीं परन्तु अत्यन्त स्तुत्य आर सब उत्तमों 
से उत्तम ठहरता है। हे भाइया तुम इस बात को 
साचे। कि वह जो सब से परे है उस का गुणसहित 
मान्ना भी अवश्य है और उत्तम मान्ना भी अवश्य है। 
से जब ये बातें अवश्य हैं ता यह भी सिट्ठु हाता है कि 
उस के गुण ्ेसे ही हैं कि जा उत्तमता का विरोध नहीं 
कर सकते । इस लिये यह भी मान्ना आवश्यक है कि 
उस के ज्ञान इच्छादिक गुण हमारे ज्ञान इच्छा दिकों के 
|; नहीं हैं पर उन से अत्यन्त विलश्षण हैं । और 
यदि परमात्मा के उन अगाध गम्भीर गणों का तत्त्व 
हमारी छा बुद्धि में न आवे तो क्या आश्चये है। 
पर यह बात जैसी हा तैसी हो तथापि इतना ते 
निश्चित है कि जिस निगुंण ब्रह्म के तुम टहराते 
हा उस का होना ही सिट्टु नहों हा सकता। क्यांकि 
रेसा पदाथे प्रत्यक्ष प्रमाण से ता नहीं सिट्ु है । पर 
यदि अनुमान से कहा ता यह बात तब होगी जब 
उस से और टूसरी किसी बस्तु से संबंध हो । क्यांकि 
तब उस दूसरी बस्तु से जो प्रत्यक्ष अथवा अनुमित _ 
है उस ब्रह्म की भी अनुमिति कर सकेंगे । पर 
वेदान्तियों के ब्रह्म का ता किसी बस्तु से न कर्ता 


के 


२ अध्याय ।] ३ भाग । ९८ 


जैर काये का न जोर किसी प्रकार का संबंध 
ह्लै॥ 

यदि काई अपने मन में यह समकता हो कि 
बेदान्ती ब्रह्म के जगत का आधार कहते हैं और 
उस को जगत का आधार कहने में उन का यह 
तात्पये है कि यह जे नित्य २ बदलता हुआ अनित्य 
जगत है से ञ्राप से झाप न हो सकता ना ठहर 
सकता पर इस का कोई नित्य काधार आवश्यक 
है त्लार वही सच्चिदानन्द ब्रह्म है। और वह हम 
से कहे कि जब वेदान्ती इस प्रकार से ब्रह्म का 
जगत का आधार कहते हैं तब तुम क्‍्यां कहते हे। 
कि उस में और जगत में कुछ संबंध नहों। ते इस 
के उत्तर में हम कहेंगे कि आप ने कुछ तो वेदान्त 
की और कुछ हमारे पविच शास्त्र की बातों को 
मिलाके ऐसी कल्पना किई है | जेसी कल्पना शआाप 
ने किई है से ते अत्यन्त उत्तम गम्भीर और इश्वर 
के महिमा के योग्य है । पर इस विषय में वेदान्तियों 
की जा ठीक २ कल्पना है सा उन की जोर सब 
बातां के समान अत्यन्त अयोग्य और असंगत है । 
वे जा ब्रह्म को जगत का आधार मानते हैं से 
केवल इस प्रकार से है जैसे शक्ति रजत का है। 
अथोात जेसे शुक्तिरुप अधिष्रान में मनुष्य का रजत 


१० घड़दशन दप्पेण । [२ अध्याय । 


| 


| 
। 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


का भ्रम होता है वेसे ही ब्रह्मरूप अधिप्रान में 
जगत का भ्रम होता है। से उन की समर में 
ब्रह्म जे जगत का आधार ठहरता है से कुछ इस 
प्रकार से नहीं कि वह अपनी इच्छा जोर अचिन्त्य 
शक्ति से बुट्टिपूवंक जगत को उत्पन्न कत्ता और उस का 
थाम्भता है। क्योंकि वेदान्ती अपने ब्रह्म के जगत 
का बुट्ठिपृवंक कत्तो नहीं मानते । इस बात की 
तो वेदान्तियां के यहां दुंदुभि बज रही है कि 
कतुृत्व और इच्छादिक गुण श्र ब्रह्म में नहीं हैं 
इह लिये इस बात का कोई प्रमाण ले आना 


आवश्यक नहीं तथापि उन के यहां का एक वाक्य 


लिखते हैं । संक्षेप शारीरक कत्ता इस विषय में वेशे- 
षिकां से बड़ा विवाद करके यह अपना सिद्ठान्त 
कहता है ॥ 


च् 


अप च वंदिक्रवाड्डंनसातिगानुदितलुप्रचिदेकरसात्प्रमा: । 


अभवद,नकदुन्दुभिनन्दनादमतिपर्वेमिदं सकल जगत ॥ 


इस का अथे यह है कि जे वाचा और मन की 
रे 2 <ः ८. 
पहुंच से टूर है आर जिस चैतन्य की न कभी 


उत्पत्ति भई हे ललोर न जिस का कभी लोाप होता 


20 


है ऐसा चैतन्य ही जिस का रूप है जर जिस का 


२ अध्याय । | ३ भाग । ९ 


बणेन वेट करता है णेसा जो आनकटनन्‍्टिनन्दन 
प्रभ है उसी से इस सारे जगत की उस के अनजाने 


ही उत्पत्ति भई हे। इस श्त्लाक के उत्तराहु में जा 


आनकटदुन्दुभिनन्दनात कहा है इस में तात्पयें वासुदेव 
| से है। और वासुदेव शब्द से वेदान्ती परब्रहनन का 
समभते हैं जैसा कि शडूुराचाये कठवल्ली के भाष्य 
में एक जगह कहता है कि। *“विष्णोव्यापनशी लस्य 


पर ब्रह्नणः परमात्मना वासुदेवाख्यस्थ  । पर अब 


यदि कोई पूछे कि इस वासुदेवाख्य ब्रह्म से किस 
प्रकार से उस के अनजाने ही जगत को उत्त्यत्ति 
भई ते उस का उत्तर यह है कि जैसे शक्ति से 
शुक्तिरजत की । न कि जैसी किसी बुट्ठि पूर्वकारी 
कत्तो से कार्य की उत्पत्ति होती है। ब्यांकि इस 
बात का न भूलना चाहिये कि वेदान्ती उस 
प्रकार के कतुंत्व का शहद बहन में सबेथा नहीं 
मानते । से हम कहते हैं कि यदि उन का ब्रह्न 
बुट्टिपुषंक जगत का कत्ता नहीं और न उस प्रकार 
से उस का आधार है पर केवल शुक्ति के ण्ेसा 
अधिपष्रान है जिस के बरबस जगत का अपधिष्ान 
होने पड़ा है ता रेसे पटाये के सिट्ठु करने से सत 
चित आनन्दरूप ब्रह्म की सिद्ठि कैसी होगी। 
ब्येंकि किसी के। इस प्रकार से जगत का अधिष्रान 


श्र पडदशेन टप्पेण । [२ अध्याय । 


 ठहराने के लिये पहित्ने तो यह सिट्ठु करना चाहिये 
| कि यह जगत भ्रमविषय है। पर यदि जगत को श्रम 
विषय भी मारने तथप्ि यह बात क्यांकर निश्चित 
होगी कि इस टृूश्य और जड़ प्रप्चु का जो ऐेसा 
अधिप्रान है कि जिस के ऊपर यह जगत भ्रम से 
देख पड़ता है से निगुण निरज्ञन निराकार निविकार | 
सच्चिदानन्दरूप ही है जैसा वेदान्ती ब्रह्म का बणेन 
| करते हैं ॥ 

| पर अब हमारे पवित्र शास्त्र में जे परमात्मा 
परमेश्वर के जगत का जञाधार कहा है सो कछ 
रेसा नहीं जेसी शक्ति रजत का न ण्ेसा है जैसा 
भूततल्न घट का और न रेसा है जैसा गुणी गुण का और 

न ्ेसा है जैसे तंतु पट का । पर वह इस लिये आधार 
कहलाता है कि उस ने अपनी अचिन्त्य इच्छा और 


शक्ति से सब बसतन के उत्पन्न किया अथात वे बस्त 
जा पहिल्ले कछ थों ही नहों सो उस को अटत और 
अप्रतक्‍्य इच्छा ओर शक्ति से हुईं खार उसी की इच्छा से 
ठहरी हैं कि जैसी वे आप से आप हुईं नहीं बैसी 
आपसे ज्ञाप ठहरी भी नहीं परन्तु उन का प्रतिश्षण का 
ठहरना उसी को इच्छा से है। हम यहां केवतल्न रूपक 
को रीति से बालते हैं कि उस के इच्छारूप हस्तने 
मानों उन की सत्ता का थांभा है कि यदि वह उस 


। 
न नस निकट उन न नि तमिल मातम मदन 


२ अध्याय ।] ३ भाग। १८३ 


.।' का निकाल ले तो वे तत्खथण गिर 
अथात असदटाव को प्राप्त हो जायेगी । इस उत्तम 
आर दिव्य अथे में हमारा पविच शास्त्र इेश्वर का 
जगत का आधार ठहराता हे इसी लिये लिखा है 
कि े 

उसी में हम जोले चलते फिरते ओर विद्यमान हें ॥ 
और उसी शास्त्र के ओर स्पानीं में जहां परमेश्वर 
का जगत का कत्तो और संभालनेवाला आदिक कहा 
है वहां से यह प्रगट होता है कि इस बचन में जा 
“हम उस में जीते चलते” जआदिक लिखा है सा 
किस अथे में है । सा देखा वेदान्त के ललर हमारे 
पिच शास्त्र के सिदट्दान्तों में कितना अन्तर है॥ 
आर उपनिषदादिकों में जे कहीं २ सर्वज्ञ ओर 
सर्वेशक्तिमान और जगत्कत्ता की चचा आती है उस 
का देखके काई यह न समके कि उन बचनों के 
बेदान्ती अपने शूट बह्म पर लगाते हैं । नहीं २ 
वे बेसे बचनां के उसी ईश्वर पर लगाते हैं जिस 
का वे जगत के समान कल्पित और असत्य जआऔर 
व्यावहारिक समझते हैं जेसा हम कह चुके । और 
इस इंश्बर का भी वेदान्ती अपने ग्रन्थों में कभी २ 
सगुण ब्रह्म शबल ब्रह्म इत्यादि नामों से पुकारते हैं। 
इस लिये यदि उन के ग्रन्थों में ब्रह्म ऐसा कहके 


१८४ घड़दशेन ट्प्पेण । [२ अध्याय । 


उस को जगत्कत्तो आदि कहा हो.तो उस से भी 
घेाखा न खाना चाहिये | और वेदान्त के सूचरों में 
भी प्रथम सच में ब्रह्म की जिज्ञासा की प्रतिज्ञा करके 
 दसरे सच में जे उस का यह लथ्षण कहा है कि 
जिस से जगत को उत्पत्ति स्थिति और संहार होते 
हैं उस से भी काई यह न समझे कि वेदान्ती अपने 
शूट ब्रह्म के सच मुच जगत का कत्ता और पालक 
आर संहत्ता समझते हैं । क्योंकि वेदान्ती ल्वाग उस 
सच को ब्रह्म का स्वरूपलश्षण नहीं समकते पर 
तटस्थलश्षण कहते है । हम यहां इस बात का 
बचार नहों करने चाहते कि सच मच सूचकार 
का क्या अभिप्राय था पर इस विषय में सकड़ों 
बरसे से उस मत के सब प्रामाणिक ग्रन्थकार 
जे कुछ बात सिखाते और जैसी कुछ इन दिनों 
भी सव्वच वेदान्तियों में मानी जाती है उस का हम 
कहते हैं । क्योंकि उसी से हम से अभी काम है 
जैसा कि हम ने आरम्भहो में न्‍्यायशास्त्र के विषय 
| में भी कहा था । से यह निश्चय करके जान्ना 
चाहिये कि जहां कहीं वेदान्तसूच अथवा बेदान्त 
के औआऔ॥और ग्रन्थां में भी सर्वज्ञष स्वशक्तिमान और 
जगल्कत्ता की चचा हे सो वह सब इंश्वबर पर 
समझती जाती है श्र बअक्म पर नहीं । और वह 
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इंशबर ता वेदान्तियां के यहां जगत के समान 
व्यावहारिक और भूठा कहलाता है॥ 
यदि कोाई पूछे कि क्या वेदान्ती इंश्बर का 
 सवंधा असत्य ही समकते हैं । वेदान्ती तो माये- 
पहित ब्रह्म ही का इंश्वर कहते हैं ता भला ण्से 
| इंश्बर में यद्यपि कदाचित काई अंश कूठा भी हो। 
| तथापि उस में जा बह्मांश है सा कैसे कूठा ठहरेगा । 
| ता हम कहते हैं कि क्या वे अन्तःकरणाबच्छिन्न 
ब्रह्म ही का जीव नहीं कहते फिर उस के माठा 
क्यों कहते हैं । तो इस का कारण यह है कि यद्यपि 
' वे अन्तःकरणावच्छिन्न अथवा अन्तःकरण फप्रतिबिंबित 
 (क्यांकि इस बात में उन के यहां मत भेद है) ब्रह्म 
| का जीव कहते हैं तथापि वे ब्रह्म में सच मुच 
| अन्‍न्तःकरणावच्छिन्नत्व के अथवा अन्‍्तःकरण प्रति- 
| बिंबितत्व के नहीं मानते क्येंकि उन के यहां ब्रह्म | 
और अन्‍न्तःकरण का सच्चा संबंध नहीं है पर केवल |. 
आरोपित है | इस लिये यद्यपि जीव अन्‍न्तःकरणाव- || 
| जच्छिन्न बह्म ही है तथापि जब कि उस का अन्‍्तः- | 
करणावच्छिन्ृत्व सत्य नहीं तो उस का जावत्व भी 
सत्य नहीं है | इसी प्रकार से यट्यपि वे मायापहित 
ब्रह्म हो के इंश्वर कहते हैं तथापि उन के मत से 
' ब्रह्म के साथ माया का सत्य संबंध नहीं है पर 


लम्दाालतसाकर नी ना 
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जिन ब्रह्म ही कहते हैं तथापि उस का 
मायापहितत्व कल्पित ठहरा तो उन की समर में 
इंशबर भी कल्पित ठहरा । पर उन को समर के 
अनुसार इस कल्पित मायोपह्त इश्वर का जो 
कुछ कूगा इेश्वरत्व है सा भी उस में के मायांश 
में है पर ब्रह्मांश में नहीं । जेसे इस कल्पित 
अन्तःकरणावच्छिन्न जीव में जा कुछ कूठे कतृत्व 
भेक्तत्वादि धर्म हैं सा उस अनन्‍्तःकरणांश में 
है पर शहद बह्मांश में नहों है । इसी लिये जब 
वे इंश्वर का जगत्कत्ता सर्वाज्न स्ेशक्तिमान 
कहते हैं तो यह समकना चाहिये कि उन के मत 
से वे सब कतृत्वादि गुण शुट्दु बह्मांश में नहीं हैं । 
कभी कभी वेदान्ती माया को इंश्वरशक्ति भी 
कहते हैं । तथापि वह उस इंश्वर में अथात उस 
| के सत्य स्वरूप में जे शूहु ब्रह्म है इस रोति से 
| नहीं रहती जैसे हम लोगों की समर में किसी 
| शक्तिमान की शक्ति उस में रहती है। क्योंकि 
| हम तो शक्ति शक्तिमान का सत्य संबंध मानते 
| हैं पर वेदान्तियां के मत से ब्रह्म और माया 
से सच्चा संबंध नहों है! और यदि माया का सच्चा 
| संबंध किसी के साथ कहा भी जाय तो बेदान्तियों 


। | 

अं 

केवल कल्पित है । इस लिये यद्यपि वे इंश्बर का 
हर 
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के मत के अनुसार उस कल्पित और असत्य 
ईश्वर ही के साथ कहा जायगा पर कभी श॒टह्ु 
ब्रह्म के साथ नहीं। क्यांकि भूठे का संबंध 
झूठे ही के साथ हा सकता है सच्चे के साथ नहों । 
देखे वेदान्तियां के मत की इन सब गूृढ़ बातों केा 
समभना चाहिये तब उन के भांति भांति के बचनों 
के देखने से किसी के मन में नाना प्रकार की शह्ढभा 
उत्पन्न न होंगी । जैसे कि वेदान्तसार में अज्ञानापहित 
चैतन्य अथात इंश्वर के विषय में ऐसा लिखा है 
कि 


अज्चानापह्ितचेतन्य स्वप्रथानतया निमित्त स्वोपाधिप्रधानतया । 
उपादानजञ्जु भवत्ति ! यथा लता तन्तुकायें प्रति स्वप्रधानतया 
न/मत्ल ख्वशरारप्रधानतया उपादानच्ु भवलत्रि ॥ 

|... इस का तात्पये यह है कि अज्ञानापहित चैतन्य 
अथात इंश्वर जो है सो अपनी अपेश्या से तो जगत 
का निमित्त कारण है अथात शेसा कत्ता है जैसे कुम्हार | 
घटका है (क्योंकि इस प्रकार के कत्ता के परिडत 
ल्लाग निमित्त कारण कहते हैं) और वह अपनी | 
उपाधिकी अपेक्षा से अथात अज्ञान की अपेश्ा से 
जगत का उपादान कारण है जैसी मृत्तिका घटका। | 
जेसे मकड़ी अपनी अपेश्या से अपने काले का निमित्त 
| कारण है पर अपने शरीर की अपेक्षा से उपादान 
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कारण है। तो इस बचन को देखके काई कहेगा कि _ 
देखे यहां ता साक्षात इश्वर के विषय में दा बातें 
कही हैं । उस के शरीर का अथात अज्ञान अथवा 


साया के जगत का उपादान कारण ठहराया है पर 
उस का आझञाप जगत का निमित्त कारण अथात कत्तो 
ठहराया है। पर अज्ञानरूपी अपने शरीर से पृथक 
होके वह आप क्या रहा । क्या शटु बह्म नहों । से 


इस प्रकार से क्या शर्टू बह्ल ही का जगत का 
| कत्तो नहीं ठहराया । पर इस के उत्तर में हम कहते _ 
| हैंकि जिस को वेदान्तियां के सब सिद्ठान्तों से 


अच्छा परिचय होगा वह कभी णेसी शंका में न पड़ेगा। 


बरन इस जगह की शंका तो उस मकड़ी के टूुप्वान्त 
ही का अच्छे प्रकार से समकने से टूर होगी। 
| ब्यांकि यह समकना चाहिये कि वेदान्तियों के मत 
| से जैसे मनुष्य का जीव सच मुच नित्य शुट्दु बुदु मुक्त 
| स्वभाव बह्मूरूप है वैसे ही मकड़ी का जीव भी है। 
इस लिये जैसे मनुष्य के जीव में कतृत्वादि गुण केवल 
| आरोपित हैं वैसे ही मकड़ी के जोव में भी झ्ारापित 
| हैं पर सच मुच उन गुणों से और उस से कुछ 


संबंध नहीं है। वे ता अन्तःकरण के धम्म हैं। 


| तब यहां किस प्रकार से मकड़ी को कर्ची कहा है । 
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ते उस का उत्तर यह है कि केवल आरोपित कतुत्व 
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लेके कहा है । पर यदि फिर काई पूछे कि इस 
प्रकार से मकड़ी का कतुत्व और उपादानत्व दोनों 
उस के शरीर ही में ठहरे । क्योंकि अन्तःकरण भी 
ते सूध्म शरीर ही कहलाता है इस लिये उस की 
भी शरोर ही में गणना करनी चाहिये तब जो यहां 
मकड़ी में झौर उस के शरीर में भेद करके एक के 
उपादान और णक को निमित्त कारण ठहराया है 
से किस लिये | ता इस का उत्तर यह हे कि यहां 
त्लाकव्यवहार के अनुसार ये सब बाते कही है । 
क्योंकि जब बेदान्ती जगत की उत्पत्ति झदिका बणेन 
करते हैं तब उस केा सच्ची बात समभके नहीं 
कहते इसी ल्विये इस प्रकार के बणेन को वे अध्यारोप 
कहते हैं । अथात्‌ जे बात सच नहीं है उस का 
केवल अआरेाप करके अज्ञानियाों की समर के समान 
जगत को उत्पत्ति आदि का बणेन उन को समक्ाने 
| के लिये उन के साम्हने किया जाता है। पर इस 
में उन का.यह तात्पये रहता है कि पीछे से उन को 
सत्य बात का ज्ञान देके उन पहिली बातों केा रूठी 
ठहरावे ओर इस काम के वे क्पवाद कहते है । 
| से यद्यपि सच मुच मकड़ी के जीव में कतंत्व नहीं _ 
है तथापि सब लोगों में वह कत्ता समझा जाता है 
इस लिये उनन्‍्हों को समझ के समान उस आरोपित 
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कतुत्व का लेके यहां भी उस का कत्ताो कहा है। 
पर जे उस का बाहपय और स्थल्त शरीर है उस के 
घममां का ता काई आत्मा पर आरोप नहीं करता 
(क्योंकि जे चावाकादिक अत्यन्त मढ लाग है जो 
| इस स्थत्त शरोर हो का आत्मा समकते है उन की 
यहां क्‍या गिनती हे उन के समक्ाने के लिये ते 
नेयायिकादिक बहुत है पर ये नेयायिकादिक जो 
अपने के बड़े ज्ञानी लगाते तथाप्रि अन्तःकरण और 
आत्मा में भेद नहीं कर सकते पर ज्ञान इच्छा 
कतुत्वादिक अन्तःकरण के धर्मों का आत्मा में 
ठहराते हैं उन के णसेां के समकाके उन के अज्ञान 
का टर करने के लिये वेदान्तियां के सब परिघत्रम 
है। पर ये लाग तो बाहपय शरोर के धमां का आत्मा 
| पर नहीं लगाते) पर सब के सब उस को आत्मा 
से पृथक ठहराते हैं। इस लिये उन्हीं की समर 
के समान यहां भी मकड़ी के शरीर का उस के 
जीव से भिन्न समकके उस को फमाले का उपादान 
कहा है। से वेदान्तियां के मत के अनुसार यहां 
इंश्बर की बात भी वेसी ही समरना चाहिये ।॥ 
नैयायिकादिक सब लोग इश्वर के अथात उस के 
आत्मा ही का जगत्कत्ता ठहराते हैं। पर उन बिचारों 
के भीतर की इस गुप्त बात का ज्ञान नहीं है कि सच मुच 
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जगत्कत्ता ता उस का | " शरह्‌ बह्मांश 
जिस पर भूठमूठ इश्वरत्व का आरोप हुआ है) नहीं 
है पर बह केवल उस का सचक्ष्यम शरोर अथात उस 
का अन्‍न्तःकरण हे। (क्योंकि यह जाजन्ना चाहिये कि 
बेदान्ती लोग जेसे जीव का तेसे इंशबर का भी एक 
आअन्‍न्तःकरण ठहराते हैं । क्येंकि उस के बिना न यह 
न वह कछ काम कर सकेगा) से इस बात में वे 
नेयायिकादिक स्पल्टूप्रि ओर लोाकिक मनुष्यों की 
समभ के अनुसार इंश्वर में आरोपित कतुत्व मानके 
उस को कर्ता कहते है । पर इन नेयायिका दिक स्पत्न 
ट्रष्विवाले लोगों में से ऐसा कोई भी नहों जे इंश्वर 
का अथात उस के आत्मा के जगत का उपादान- 
कारण समभकता हो बरन उन में से कोई परमाण 
का और काई और जड़॒पदाय्ेही के जगदुपादान 
ठहराता है। पर वेदान्तियों के यहां ता परमाण- 
[ ० न ०- पे / न 
आदिक कुछ नहीं हे तो ये किस के जगदुपादान 
ठहरावें । बरन इन के यहां तो जगतही कोई बस्तु 
नहीं तब उस के उपादानका रण की कान झावश्यकता 
है। पर ताभी लौकिक व्यवहार के समान कुछ 
ठहराना चाहिये इस लिये वे उस अज्ञान का अथात 
माया का जिस ने जगत की कल्पना किई है उपा- 
दानकारण ठहराते है । ओर अब उसो को नेयायिक 
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रा परमाण के और सांख्यवाले अपनी प्रकृति 
के स्थान में समक ले ओर अपनी मढ़ ब॒ुद्ठि की 
तृप्ति कर ले । से यह निश्चय करके जाज्ना चाहिये 
कि जब वेदान्तो श्ेसी २ बातें कहते है ता केवल 
अध्याराप को राह से अज्ञानियों को समझ के अनुसार 
कहते हैं। पर उन की समझ में सचमुच न ब्रह्म में 
जगत्कतुत्व है न सर्वेज्ञ॒त्व है न सवंशक्तिमत्त्व है ओर 
इस लिये वह सचमुच इंश्वर भी नहीं । पर जैसा 
हम कह चुके कि वेदान्तियों के मत के अनुसार यह 
कल्पित और भूटा इंश्वरत्व यदि किसी में सचमुच 
है तो वह केवल अज्ञान में अथात माया में है। 
पर उस माया से ओर श॒ट्टू ब्रह्म से सचमुच काई 
संबंध नहों है। और यदि उस को इंश्वर शक्ति 
इत्यादि कहा है तो वह केवल अज्ञानियों के समफाने 
के लिये कहा है। क्येंकि यदि माया का और श॒ह्‌ 
ब्रह्म का सच्चा संबंध ठहरेगा तब तो वह सचमुचही 
जगत्कत्ता इंश्वर ठहरेगा तब उस का निष्क्रिय निरिच्छ 
निगुण नित्यशद बुट्ठ मुक्त स्वभाव होना कहां रहा॥ 
और यह भी समकना चाहिये कि उस माया से 
और ब्रह्म से सच्चा संबंध नहीं इतनाही केवल नहीं 
पर सचमुच वह माया भी कुछ नहीं है। क्यांकि 
णक श॒ट्टु और निगेण ब्रह्म के छोड़ दूसरा कोई 
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पदाथे न कभी था न है न होगा । पर यदि कोई 
पूछे कि यह कैसी गड़बड़ है । यदि वेदान्ती माया- 
वच्छिन्त ब्रह्म का इंश्वर कहते हैं ज्लार उस के 
सबकतेत्वादि गुणों को ब्रह्मांश में न मानके मायांश 
में ठहराते हैं ता भल्ला माया का लो कुछ पदाथे 
ठहराते होंगे यदि वह भी कुछ नहीं है ता जगत्कत्तोा 
कान ठहरा । ता इस का उत्तर यह है कि सचमुच 
न कहीं जगत है न काई उस का कत्तो है पर केवत्ल 
अज्ञान से यह सब माना जऔर कहा जाता है ।॥ पर 
काई पूछे कि किस के अज्ञान से तो वेदान्ती कहेंगे 
कि जीव के । पर फिर कोई कहे कि जीव तो क॒ह्ल 
ही है तब उस के अज्ञान कैसे हुआ । तो इस का 
उत्तर यह है कि अज्ञान भी कुछ नहीं और जीव भी 
कुछ नहीं” ॥ 

पर है प्रश्न करनेवाले तू ऐसे ऐसे प्रश्त करते २ 
थक जायगा तथापि तेरा बाध न होगा इस लिये 
में तुके एक सीधी राह बताता हूं । इस वेदान्त 
मत में यदि काई सयुक्तिक बात के जानने की आंशा 
करेगा तो सर्वथा निराश हो जायगा परन्तु जो 
सयुक्तिक बात की आशा! को छोड़के उस को पढ़ेगा 
वही उस को बातों का कुछ २ समझ सकेगा । 


* छस बात का प्रमाण आठवें अध्याय मे देखा । 
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.ः केवल एक बात कहने । हैं कि एक निगुण 
और शटु बह्म का छोड़ ट्सरा काई पदाथे न कभी 
था न हे नहाोगा। चाहे वह सयक्तिक हो वा न 
हा॥ 

पर अब इंश्वर विषयक जो वेदान्तियों का मत 
है उस में का चमत्कार देखा । यट्यपि वे जीव और 
इश्वर दोनों का भूठा ठहराते हैं तथापि जो कुछ 
थाड़ी सी भूठी सत्ता जीव का है उतनी भी उन के 
मत से इंश्वर का नहीं । हम जानते हैं कि ण्ेसा 
कहना योग्य नहीं । क्येंकि न होने झओ ओर होने में 
कुछ रेसे प्रकार नहीं हैं कि एक थोड़ा सा न होना 
कौर एक अधिक न होना है और एक थोड़ासा होना 
आर एक अधिक होना हो । इस लिये यह कहना 
अत्यन्त अयाग्य है कि यदयपि जीव जऔ्और इंश्बर दोनों 
कछ नहीं हैं तथापि माना जीव का कुछ नहीं पन इश्वर 
के कछ नहींपन से कुछ कम है। पर क्या करें वेदान्ति- 
यों को भल दिखाने के लिये एक असंगत बोली 
बालना पड़ता है। से हम कहते हैं कि वेदान्तियों 
को रोति से अज्ञान ओर जीव ओर उस का बहु 
होना सर्वथा कूग है अथात कछ है ही नहीं तथापि 
किसी न किसी प्रकार से अपनी आंखों का मंदके 
जीव का कछ है करके मान्ना पड़ता है जार उस 
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ा अज्ञानी और बहु भी माजन्ना पड़ता है नहीं ते 
बेदान्त शास्त्र का सारा पसारा व्यथं होगा। से 
उन के मत से जीव जझौर उस का अज्ञान यद्यपि 
कुछ हैं ही नहीं तथापि अपनी आंखों के मूंदके यह 
कहना चाहिये कि जीव ने अज्ञान से माना है कि 
मैं जोब हूं और यह जगत है और वह इेश्वर है 
इत्यादि । सा भत्मा एक रुपये में से अधेला भर सत्ता 
भी किसी न किसी प्रकार से झूठ मूठ उस में आ 
गई है। पर इंश्वर में तो वह भी नहीं । व्यांकि 
बेदान्ती इेश्वर के जिस का वे भूठा समभते हैं 
जीव के समान अज्ञानी नहीं समझते पर उस के 
सदा ज्ञानवान ठउहराते हैं । इस लिये जेसे जीव 
अपने का अज्ञान से जीव करके समझता है आर 
इस अपने अज्ञान से अपने लिये किसी न किसी 
प्रकार से थाड़ी सी झूठी सत्ता बना लेता है वैसा 
इंशबर नहीं कर सकता व्यांकि वह अपने को अज्ञान 
से इेश्वर करके नहीं समर सकता । इस लिये जैसे 
यह दृश्य जगत कुछ नहीं है केवल जीव का कल्पना 
किया हुआ है वैसा ही वेदान्तियों के मत से इश्वर 
भी कुछ नहीं है केवल जीव का कल्यित है ॥ 
पर अब यदि कोई हम से पूछे कि क्या सचमुच 
वेदान्ती इंश्वर के कुछ नहीं समझते ओर क्या 
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गा जो बड़ा २ इंश्वर का बणन है 
से सब व्यथे ही है और वेदान्ती अपने ग्रंथों में 
इंश्वर और जीव का स्वज्ञत्व अल्पज्ञत्वादि लक्षणों 
से जा भेद ठहराते ओर बहत सा इन बातों पर 
बिचार करते हैं सो सर्वथा बकवाद हो है । ता इस 
के उत्तर में हम कहते है कि वेदान्ती ता अपने मत 
के सिट्टान्त के अनुसार श्ेसा हो कहते हैं कि जैसे 
जगत तैसे इंश्वर भी केवल व्यावहारिक अथात 
अज्ञान कल्पित ही है और सचमुच कुछ नहीं है। 
जऔ_और उपनिषदादिकों में जे इेश्वर का बड़ा २ बणेन 
है से सब केवल अज्ञानियों की कल्पना का अनुवाद- 
माच है जआऔलर अध्याराप की रीति से किया गया है 
इत्यादि । यह सब वे कहते हैं और इस में कुछ 
संदेह नहीं कि उन के अपने मत के सि्ट्ठान्तां के 
अनसार ण्ेसाही कहना चाहिये | तथापि हम जानते 
है के उन का मन भांतर से इस बात का ग्रहण 
नहीं करता । अथात वे तो अपने जानने में णेसा 
ही मानते हैं तथापि उन के मन के भीतर एक गुप्त 
निश्चय जे रहता है से और ही प्रकार का है जिस 
का वे आप नहों जानते । उस का बणेन हम नवें 
अध्याय में करेंगे ॥ 
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३ तीसरा अध्याय । 


जिस में ब्रेदान्ती जे अन्तःकरण के लिये णक प्रकाशक को 
आवश्यकता समभके इस प्रकार से अपने ब्रच्य को सिद्धि करने 
चाहते हैं उस बात को परोक्षा है ॥ 


अब वेदान्ती ब्रह्म के सिट्टु करने के लिये ओर 
एक युक्ति ले आते हैं । वे कहते हैं कि वृत्तिरूप जो 
ज्ञान होता है जैसा कि यह घट है यह पट है इत्पादि 
इस में काई प्रकाशक चाहिये । क्यांकि अन्तःकरण 
तो जड़ हे सो उस को वृत्ति घट पट आदि विषयों 
का ग्रहण कैसे कर सकेगी । इस लिये जिस के 
सान्निध्य से यह जड़ अन्तःकरण प्रकाशित होता हे 
रेसी काई बस्तु ठहराना चाहिये और वही हमारा 
ज्ञानस्वरूप आत्मा और बह्न है। तो हम पूछते 
हैं कि इस प्रकार से जो तुम अपने आत्मा और बहा 
को ज्ञानस्वरूप और प्रकाशक मानते हो इस में क्या 
तुम्हारा यह तात्पये है कि वह आत्मा ही आप 
अन्तःकरण के द्वारा से घट पटादि विषयों का ग्रहण 
करता है अथात्‌ यह जानता है कि यह घट है और यह 
पट है इत्यादि । और जब तम अन्तःकरण को घट 
पटादि विषयों का ग्राहक कहते हो ते क्या तम अपने 
उस कहने के केवल गोणायेक समभते हो। क्योंकि 
हम भी गोण बोलो में कहते हैं कि हमारा नेच रूप का 
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ग्रहण करता है ज्लौर कण शब्द का ग्रहण करता है इत्या- 
दि पर सच मुच हम नेचा दिकां का रूपादिकों के ग्राहक 
नहों समकते वे ते केवल उन विषयों के ग्रहण 
करने के द्वारमाच हैं । से क्या तुम्हारा भी यही 
अभिप्राय है । यदि ऐेसा ही हो तो इस विषय में 
तुम्हारे आर हमारे कहने में कुछ बड़ा अन्तर न 
ठहरा । पर तुम यह जानो कि इस प्रकार की युक्ति 
से तुम ने नित्य श॒ह्‌ बुड्ठ मुक्त स्वभाव निरविकार 
सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म का नहीं सिद्दु किया केवल 
दीनहीन मल्निन अज्ञानी दुःखी जीव हो का सिद्दु 
किया । पर हम जानते हैं कि तुम अपने शटु आत्मा 
में इस प्रकार का विषय ग्राहकत्व नहीं मानते अथात 
तुम यह नहीं कहते कि वह शुद्व आत्मा इस प्रकार 
से विषयों का ग्रहण करता है कि यह घट है यह 
पट है इत्यादि । क्यांकि तुम देखते हो कि यदि 
हम इस प्रकार के ज्ञान का उस में मानें ता इच्छा 
और कतृत्व और सुख दुःखादिकों के क्यों न मानें। 
और यदि उन को भी मानें ता वह सचमुच पाप 
पुण्य का कत्तो और स्वगे नरक और चिविध ताप का 
भाक्ता भी होगा । तब हम उस को णेसा मन्त्र 
सुनाके कैसे मुक्त कर सकेंगे कि तू तो न कत्तो है न 
भाक्ता है न पापी है न पुण्यवान है पर नित्य शह 
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बूटु मुक्त स्वभाव सच्चिदानन्दरूप ब्रह्म है । इस बात 
का निश्चय कर आर अपने स्वरूप को प्राप्त कर जा 
सचमुच कभी तुक से अलग नहीं हुआ है पर केवल 
तू ने उस के बिसरा दिया है । से हम | हैं कि 
तुम ता इस प्रकार से विषयों का ग्रहण करना उस 
शट्‌ आत्मा में नहों मानते। तब इस प्रकार से उन का 
ग्रहण करनेवाला कान हे। क्योंकि विषयों का 
ग्रहण ते होता है तो उस का काई ग्रहण करनेवातल्ना 
चाहिये । सा अन्त को इस प्रकार का विषयों का ग्रहण 
करना अन्‍न्तःकरण हो में ठहराओगे। ता हम 
कहते हैं कि यह घट है यह पट है इत्यादि रीति से 
जा काई विषयों का ग्रहण करनेवाला है चाहा उस 
का नाम अन्तःकरण रखे चाहा और कुछ रखे उस 
के लिये किसी और एक प्रकाशक की क्या आवश्यक- 
ता है । शेसे प्रकाशक का ता किसी के अनुभव नहीं 
है। क्यांकि विषयों का ग्रहण जो प्रत्यश और अनु- 
मित्यादिक होता है उस में इन्ट्रियादिकां की और 
व्याप्निज्ञानादिकां की ता आवश्यकता है पर इन प्रसिटट 
उपकारकों का छोड़ आर किसी उपकारक की क्‍्यां 
आवश्यकता है। णेसे के हम न दिया न पहिचानते 
हैं । पर तुम कहते है। कि उस की ते बड़ी आवश्यकता 
है क्योंकि विषयोंका ग्रहण करनेवाला अन्‍्तः:करण है 


शा 
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। वह जड़ है ता उस में यह शक्ति कहां से आई। 


इसी लिये हम कहते हैं कि उस में वह शक्ति उस 
चैतन्यरूप आत्मा के सान्निध्य से आई । वह जड़ 
अन्तःकरण उस ज्ञान स्वरूप आत्मा के साजन्निध्य से 
चेतनसा हो जाता है जैसे लाहचुम्बक के सान्निध्य 
से लाहा । और णेसा प्रभाव जे हमारे उस आत्मा 
अथात बह्म में है कि अपने सान्निध्य से जड़ कोा 
चेतन के समान कर देता है इसी लिये हम उस को 
ज्ञानस्वरूप और प्रकाशक कहते हैं क्यांकि ऐसे प्रभाव 
का उस में होना यही उस की ज्ञानस्वरूपता और 
प्रकाशकता है जैसा कि हमारे छोटे भाई सांख्यवात्ने 
भी अपने पुरुष के विषय में कहते हैं जो तुम और 
नेयायिकादिकों के शेसे प्राकृत लागों से कहीं बढ़के 
सूथ्मदर्शी हैं। इस के उत्तर में हम कहते हैं कि 
भाई जब हम तुम्हारी इस निमेल कल्पना की 
परम्परा के सत्य मानें तभी हम को तुम्हारे उस 
प्रकाशक की जञञावश्यकता पड़ेगी । क्यांकि जब पहिल्ने 
हम माने कि यह विषयों का ग्रहण करनेवाला 
अन्तःकरण है तब उस के जड़ कहें और तब यह भी 
मानें कि यद्रपि वह जड़ है तथापि किसी टूसरे के 
सान्निध्य से चेतन के समान हो जाता है और यदयपि 
केवल चेतन के समान होता है और न कि सचमुच 
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रा तथापि ऐसा काम कर सकता हे जो चेतन 
के सिवाय किसी से नहीं हो सकता । ये सब केसे 
मनभावना के तरड्ड हैं। ये कैसी निमेल और बाधित 
बातों की कल्पना हे । हम तम से प्रछते है कि यह 
जो विषयों का ग्रहण करनेवातल्ला हे इस को तम क्यों 
जड़ कहते हो चेतन हो क्यों नहीं कहते । ता तुम 
कहते हो कि वाह अन्‍न्तःकरण कहीं चेतन हो सकता 
है चेतन तो केवल आत्मा ही है। तो हम फिर 
पूछते हैं कि उस के किस लिये अन्तःकरण कहते 
हा । यदि अन्तःकरण णेसा नाम हो देने से तुम का 
बिरूट्ुता मालूम देने लगती है ता उस का अन्‍्तः- 
करण न कहो पर आत्मा ही कहा । तब अन्त के 
तुम्हारो वही बात आवेगी कि यदि उस का हम 
आत्मा माने तो हमारा आत्मा नित्य शुट्ठ बुट्ठ मुक्त 
स्वभाव न ठहरेगा । सा इस प्रकार से तुम णक 
मनःकल्पित इप्र बात का सिट्ट करने के लिये सारे 
अनुभव ओर युक्ति की सीमा का उल्लंघन करके मन- 
मानी बातें स्थापित करने लगते हो । पर इन बातों 
का बिचार हमने सांख्य मत की परीक्षा में किया है 
इस लिये यहां उस का बिसतार करना आवश्यक 
नहों । तथापि यहां संधेप मे तम का समक्ाने के 
लिये यह पूछते हैं कि तुम किस के आत्मा कहते 
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हा । ये जे हम तुम हैं इन से किसी भिन्न पदाथे 
का आत्मा कहते हो अथवा हम को जौर अपने ही _ 
का आत्मा ठहराते हो । यदि कहे कि भिन्न पदा्थे 
का केसे आत्मा ठहरावें क्यांकि आत्मा ही तो 
हमारा तुम्हारा बासस्‍्तविक स्वरूप है इसी लिये वह 
आत्मा कहलाता है। ता हम कहते हैं कि यदि तुम 
हम को जार अपने को अआात्मा कहते हो खैर फ़िर 
कहते हो कि जो विषयों का ग्रहण करनेवाल्ना है 
से जड़ है ता तुम ने आत्मा ही का जड़ ठहराया। 
व्येंकि हम तुम तो विषय का ग्रहण करते हैं। 
व, उनका. 3१ आकर करे नेक. 
क्यांकि हम ने सांख्य के बिचार में दिखाया हे कि 
हमारा तुम्हारा जे यह अनुभव है कि हम विषयों 
के जानते हैं जोर चाहते हैं इत्यादि सा भ्रम नहों 
हा। सकता । इस लिये यदि विषयों का ग्रहण कर- 
नेवात्ता जड़ है तो हम तुम जड़ ठहरे यदि हम तुम 
जड़ ठहरे ता वह आत्मा भी जड़ है क्योंकि तुम ने 
कहा कि हम तुम ही आत्मा हैं । पर इस विषय 
में तुम्हारी भूल का कारण यह है कि तुम ने एक 
मनःकल्पित इप्र बात का सिट्दु करने के लिये चेतन 
का नाम जड़ रखा ओर इस प्रकार से जब तुम्हारी 
ट्र॒प्नि में चेतन जड़ हा गया तब तुम एक टूसरे चेतन 
के ढूंढने निकत्ने कि वह इस जड़ का प्रकाशित 
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करे । क्यांकि जान्ना चाहना इत्यादि धर्मों का 
छेाड चेतन का चेतनत्व और क्या है। लोगों ने जो 
चेतन यह नाम रखा है से ्ेसे ही गुणों से युक्त 
बसत का बाध कराने के लिये रखा हे। ता भाई 
यदि काइई पदाथ विषय का ग्रहण करता है अथात 
विषय को जानता है तो इस से अधिक उस में केसी 
चेतनता चाहेागे। फिर चाहा तुम उस का अन्‍्तः- 
करण कहे चाहा उस का नाम जड़ रखा चाहा उस 
का महा अंधकार कहे इस में क्या हानि है। क्या 
नामों के बदलने से बस्तु बदलती है । और तुम्हारा 
भी मन यही कहता है कि विषयों का ग्रहण करना 
यही चेतनता है । क्यांकि देखा इस में तम खऔर 
सांख्यवात्ते भी केसी अद्ृत भूल करते हो। तुम 
कहते हा कि अन्तःकरण जड़ है इस लिये वह आप 
से विषयों का ग्रहण केसे कर सकेगा । तो भत्मा इस 
से प्रगट है कि तुम भी समझते हा कि विषयों का 
ग्रहण करना चेतन का काम है। तो यदि तुम 
मिमनम हो कि विषयों का ग्रहण करना चेतन का 
काम हे ओर यह भी जानते हो कि अनन्‍न्तःकरण 
विषयों का ग्रहण करता है तब उस का जड़ क्यों 
कहते है। । क्या इसी लिये कि उस का नाम तुम ने 
अन्तःकरण रखा । देखे यह क्या अंधेर की बात है। 
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गा आप जानते हो कि विषय का ग्रहण करना 
चेतन का काम है और यह भी जानते हा कि अन्तः- 
करण विषयों का ग्रहण करता है तथापि बरबस 
उस को जड़ ठहराके फिर उस को चेतन बनाने के 
लिये एक प्रकाशक को ठहराते हा । पर वह प्रका- 
शक भी क्या उस का चेतन बनाता है। नहीं पर 
केवल चेतन के सटूश । पहिल्ले ता वह चेतन नहीं 
रहा इस लिये सब काम अड़ा रहा पर अब केवल 
चेतन के सट्ूश होने से वह काम चल निकला । पर 
तुम यह साोचा कि एक बार नहीं बरन हजार बार 
भी काई पदा्े चेतन के सट्रश हा तथापि यदि वह 
सचमुच चेतन नहीं ता चेतन भिन्न ही है और जा 
चेतन भिन्न है साई जड़ है और जो जड़ है सा चेतन का | 
कमे केसे कर सकेगा। पर हम कहां लों णेसी बातों 
में व्यथे अपना समय खोवें इस लिये सारांश तुम केा 
कहते हैं कि जे यह विषयों का ग्रहण करनेवाली 
अथोात जात्तेवाली और चाहनेवाली और करनेवाली 
बस्तु है सा हम ही हैं । और यदयपि तुम हमारा नाम 
अन्तःकरण अथवा जड़ अथवा शून्य भी रखे ते इस से 
हम न इडरेंगे और किसी टूसरे प्रकाशक को न हूढ़ेंगे 
क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब शक्ति हम को जगत्कत्ता 
सवशक्तिमान परमेश्वर ने दिई हैं । से जब कि उस 
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। हम के जानने की योग्यता दिई है और हम अनु- 
भव से जानते हैं कि इन्ट्रियादिक और व्याप्निज्ञाना- 
दकां के उस ने हमारे उपकारक ठहराये है तो कूठ 
मठ एक नये पदाथे के किस लिये माने ॥ 

यदि कोई वेदान्तियां के मत का न जानके कहे 
कि जैसे तुम परमेश्वर के जानने की शक्ति का 
दाता ठहराते हो वैसे ही वेदान्ती ब्रह्म का ठहराते 
हैं ता हम कहेंगे कि क्या अब लों तुम ने वेदान्त के 
तात्पये के नहों जाना । वेदान्ती तो ब्रह्म के हम 
से अभिन्न और हमारा ही आत्मा उहराते हैं ता 
क्या हम आपही अपने को शक्ति देंगे । फिर उन 
का ब्रह्म अकत्ता और निगंण है ता वह हम को 
शक्ति भी केसे देगा । फ़िर वेदान्ती यह भी नहीं 
मानेंगे कि हम ही सचमुच विषय के ग्रहण करते 
हैं। से उन को बात इस में हर प्रकार की गड़बड़ 
से मिली हुई है तो उस के हमारी बात से मिला- 
ने के लिये परिश्रम न करो ॥ 

जब यदि वेदान्ती हम से पछे कि तम कहते हे 
कि यह जो बिषयों का ग्रहण करनेवाली बलस्तु है 
से हमारा आत्मा ही है ता निट्रा में उस की 
विषयग्रहण करने की शक्ति कहां जाती हे आर 


आर कै जा 
पछग 
७6. 


फिर कहां से कराती है। तो हम भी उन से 
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कि तुम्हारा वह प्रकाशक तो सदा एक सा रहता 


है ता निद्रा के समय वह विषय ग्रहण करनेवात्ला 


अन्‍न्तःकरण कहां जाता है और फिर कैसे आता है। 
से बस तुम का भी इन बातों का कुछ कारण ठहरा- 
ना होगा बेसा ही हम भी कछ का रण ठटहरावेंगे। फिर 


| ज्ञा बात हम ने न्यायशास्त्र के बिचार करते समय 


कही थी उस का स्मरण करो कि आत्मा का स्वरूप 


अत्यन्त दुज्ञेय हैं। इस लिये उस के आर उस के 


गुणों के संपूर्ण तत्व के जानना अथवा उस का 
बणेन करना मनुष्यों को अशक्‍्य है। से यद्मपि 
हम इन बातों के गहिराओं में तत्ने तक न पहुंच 


सके कार सब बातों के भेट का न बता सके 
तथापि क्या जो बातें प्रत्यक्षादिकां से सबेया निश्चित 


हैं उन का भी उलटी पुलटी और अत्यन्त बेठिकाने की 


बना डाले ज्ैर सिर को पेर और पेर के सिर कहने 


| लगें ॥ 


>> 
४ चाथा अध्याय। 


जिस मे यह दिखाया है कि वेदान्तियां का ब्रह्म सवधा ग़ूणराहत 
है इस लिये वह शन्यरूप ठहडरता है ॥ 


०-५2 


टूसरे ओर तोसरे अध्याय के बिचारने से यह स्पप् 
होगा कि वेदान्तियों के ब्रह्म में काई गुण नहीं ठहर 
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| । अथात उस में ज्ञान इच्छा कतुत्वादिक कोई 
-गण नहों रहते । और वेटान्तोी भी नि्गंण शब्द का 
वही अथ समभते हैं जो लोाकप्रसिट्र है अथात सब- 
गंणरहित । और इस को छोड़ कोई टूसरा अथ 
वेदान्तियों का मालूम नहीं है । पर जिस प्रकार के 
ज्ञान को वे ब्रह्म में नहीं मानते से वह ज्ञान है जिस के 
हम सब ज्ञान कहते हैं अथात विषयों का जाज्ना 
जैसे कि यह घट है यह पट है इत्याटि। पर इस 
प्रकार के ज्ञान के यद्यपि बे ब्रह्मा में नहीं मानते 
तथापि वे अपने ब्रह्म का ज्ञान स्वरूप कहते हैं। सा 
इस विषय में उन की यह समर है कि यदपपि ब्रह्म 
मे कोई गण नहां हे तथापि वह शन्‍्यरूप नहों हे। 
वब्यांकि उस का तो ण्ेसा उत्तम रूप हे कि उस के 
आगे और सभों का रूप तुच्छ है। वह तो सत 
चित आनन्दरूप है । अब हम कहते हैं कि हम 
लीग बिना कुछ गण के किसो पदायथे के होने को 
कल्पना नहीं कर सकते पर हमारी समक में जिस 
में कुछ भी गुण नहीं है वह कुछ पदार्थेही नहीं है। 
से किसी पदाथे का होना स्थापित करने के लिये 
उस में किसी प्रकार के गुणों के ठहराना आवश्यक 
है । पर अब जैसा कि सब मनुष्य गुण और गुणी 
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में भेद मानते हैं वेसा काई न मानके यह कहे कि 
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रा और गुणी हमारी समक में एकही हैं ते ण्से 
विषय में हम किसी से कगड़ा नहीं करने चाहते । 
क्योंकि हम के यह विषय बहत कठिन मालम 
पड़ता है। और इस समय इस में बिवाद करने की 
हम को कुछ आवश्यकता नहों है । पर इतना ते 
अवश्य चाहिये कि किसो प्रकार के गुणों का हम 
मानें तभी किसी पदा्े के होने के सिट्दु कर सकेंगे 
फिर चाहा उन गयणें के गणिरूप कहे चाहो उस से 
भिन्न कहा । से हम कहते हैं कि वेटान्ती जो अपने 
ब्रह्म के सत्‌ चित आनन्दरूप कहते हैं इस में उस 
की वह चित्स्वरूपता अथात ज्ञानस्वरूपता यदि 
झानस्वरूपता कहलाने के योग्य हा हर वह आ- 
मन्द्रूपता यदि आननन्‍्टरूपता कहलाने के याग्य है। 
ते हम न कहेंगे कि उन का ब्रह्म केवल शन्‍्यरूप 
है । तथापि इस बात को न भूलना चाहिये कि वे 
उस को ण्ेसा मानने से भी उस को सिदट्ठि नहीं कर 
सकते ब्यांकि वह जगत का न निमित्तका रण न उपा- 
दानकारण है इस लिये उस से और किसी से संबंध 
नहीं हो सकता तब हम किस प्रकार से उस की 
अनमिति कर सकेंगे जेसा कि हम प्रवाध्याय में दिखा 
चके । पर उस से अधिक यहां हम यह कहते हैं कि वे 
अपने मन से जिस प्रकार के ब्रह्म को कल्पना करते 
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क्यांकि वे उस को ज्ञानस्वरूप तो कहते है पर वह 
किसी के जानता नहीं । क्योंकि वेदान्त मत के अनु- 
सार जो किसी को जानना है अथात जे सविषयक 
ज्ञान है से वृत्त्यात्मक है और ब्रह्मस्वरूपभूत जो ज्ञान 
है सा सविषयक नहीं है । पर बिना विषय के जातज्ना 
नहीं हो सकता । ब्यांकि जे किसी को जाज्ना नहीं 
सा कैसा जान्ना है । तब हम अपनी खटिया के 
कौर भीत का और छत को भी जाज्ना क्यां न कहें। 
देखा हे वेदान्तिया तम नामों के बदलने से केसे 
बस्त के स्वरूप के भूल जाते हो। जो सचम॒च चेतन 
है अथात विषयों का जाननेवाला है उस को ते 
तम ने अन्‍न्तःकरण जोर जड़ ण्से ण्से नामों के देने 
से जह समझ लिया । ओर जो सचम॒च जड़ है कथात 
किसी के नहीं जानता उस के तुम ज्ञानस्वरूप 
चिट्गुन और स्वयंप्रकाश ऐसे नाम देके चेतन मानने 
लगे । यदि ल्लाग कंकर के होरा का नाम देके 
हीरा बना सकते ते क्या कुछ न कर सकते ॥ 
यदि कोई कहे कि वेदान्तियों के मत से ब्रह्म के 
सिवाय टूसरा काई पदार्थ है ही नहीं तब वह किसी 
का कहां से जानेगा ता हम कहते हैं कि भला यदि 
दूसरा पदा्े काई नहीं है ताभी वह आप तो है। 
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पर क्या वह अपने का भी जानता है कि में ब्रह्म 
हूं । वेदान्ती ता यह भी नहीं मान सकते। क्योंकि _ 
यदि वह आप भी अपने को जानेगा कि में ब्रह्म 
हूं तो ज्ाप अपना विषय होगा इस लिये णेसा ज्ञान 
सविषयक ठहरा अथात्‌ आत्मरूप विषय का प्रत्यश्षा- 
त्मक ज्ञान ठहहरा ता वह भी वृत्त्यात्मक ही है। 
व्येंकि उन के यहां जितने विषयग्राही ज्ञान हैं अथात 
वे ज्ञान जे हमारी समर में ज्ञान कहलाने के योग्य 
हैं सो सब वृत्त्यात्मकही हैं इस लिये णसा ज्ञान ब्रह्म 
स्वरूप नहीं हो सकता ॥ 

इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिये कि 
परिडत लोग जब अपने मत के सिद्दान्तों को कहने 
लगते हैं तो सब बातों के चाहा वे जीवविषयक 
हों चाहा इंश्वरविषयक हों चाहे ब्रह्मविषयक हों 
रत्ती रत्ती करके बड़ी स्पपष्ठता के साथ बतलाते हैं । 
से वेदान्तियों के यहां जितना सविषयक अनुभवात्मक 
ज्ञान है अथात जे किसी को जान्ना है (और णेसाही 
ज्ञान ता ज्ञान कहलाने के योग्य है ।) उस का वे 
छः प्रकार का भेद ठहराते हैं। ज्लर उस के छः 
प्रकार के करण भी हैं जिन को प्रत्यश अनुमान 
उपमान शब्द अथोपत्ति लआर अनुपलब्धि कहते हैं 
इन्हीं छः प्रकारके ज्ञानों में इंश्वर और जीव दोनों 
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के अनभवात्मक ज्ञान अन्तगंत है । ओआर इन का 
उन के यहां बड़े बिसतार के साथ बणन रहता हैं। 
ज्लैौर उन के बीच में इश्वर के ज्ञान ञौर जीव के 
ज्ञान में जो भेद है उस का भी वे दिखाते हैं । ओआर 
इन छः प्रकार के ज्ञानों के बाहर काई सविषयक 
ज्नभवात्मक ज्ञान अथात ण्सा ज्ञान जा किसी के 
जान्ना है उन के यहां प्रसिटृ नहों है। ओर बेदा- 
न्तियाों के मत के समान इन छः प्रकार के ज्ञानों में 
से एक प्रकार का ज्ञान भी बिना अन्तःकरण को 
वृत्ति के नहीं होता बरन वे सब ज्ञान वृत्त्यात्मकही 
मन 
यदि कोई बवेदान्त के तात्पये के न समझके हम 
से कहे कि तुम स्वविषयक ज्ञान के भी सविषयक 
कहते हो। पर वेदान्ति कदाचित अपनी बोली में 
शेसा न कहते होंगे | और जब वे किसी ज्ञान का 
सविष्रयक कहते हैं तो उन का तात्पये यही होगा कि 
बाहय विषयविषयक ज्ञान । इस लिये यद्यपि वे उन 
ज्ञानों के जिन के वे सविषयक समम्तते हैं अथात बाहप 
विषयविषयक ज्ञानों के अन्तःकरणद्वारा समझते 
हों तथापि स्वविषयक ज्ञान के बिना अन्‍न्तःकरण 
के ठहराते होंगे। क्येंकि क्राप अपने के जानने 
के लिये किसी द्वार की अपेक्षा नहीं है। और इस 
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प्रकार से वे ब्रह्म में भी बिना अन्तःकरण की वृत्ति के 
स्वविषयक ज्ञान का मानते होंगे। ता हम कहते 
है कि ये सब श्ढा वेदान्त मत के न जानने से और 
अपने सन से उस मत की बातों का किसी ण्क 
प्रकार को ठहरा लेने से हा सकती हें । बक्यांकि 
बेटान्ती कहते हैं कि जो हम को तम को स्वविषयक 
अनुभव होता है वह भी वृत्त्यात्मक ज्ञानही है । देखे 
यदि कहों निवृत्तिक ज्ञान को जगह थी ता यहीं थी। 
फ़िर जिन लोगों के एसी ऐसी शड्डा होती हैं उन 
का हमारो उस बात के न भूलना चाहिये जो हम 
ने प्रवाध्याय में दिखाई थी कि जैसे हम नेचादि 
इन्द्रियां का ज्ञान के द्वार समभते हैं वैसे वेदान्ती 
अन्तःकरण को ज्ञान का द्वार नहीं समकते | उन 
का अन्तःकरण नेयायिकों के मन के समान ण्क 
अन्तर इन्ट्रिय नहीं हे । पर उन के कहने के अन- 
सार वही सचम॒च जाननेवाला ठहरता है। यद्यपि 
उन्होंने इन बातों में ऐसा शब्दों का जाल फ्रेलाया 
है कि वे क्राप इस में फंसके अपनी ही समझ के 
बिरुटु बचने के बोलते हैं इस लिये उन के मुंह से 
ऐसे शब्द निकलते हैं कि मानों आत्मा ही वृत्ति के 
द्वारा विषयों के जानता है। देखे वेटान्तपरिभाषा 
में इस विषय में जे एक बात का बिचार किया है 
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उस के देखने से जे बात हम ने कही सी स्पष्ृ 
होगी । वेदान्त परिभाषा में इस बात का बिचार 
किया है कि जैसे हम को घट पटादिकों का प्रत्यथ्या- 
नुभव वृत्ति के द्वारा होता है क्या वेसेही हमारा 
वृत्तिविषयक जो अनुभव हे सो भी वृत्तिहो के द्वारा 
हाता है अथवा हम साधथात अपने स्वरूप से उस 
का अनुभव करते हैं । और इस बात में वेदान्तियों 
का सिट्ठान्त यही दिखाया है कि आत्मा अपने शद्ु 
स्वरूप से किसी का अनुभव नहीं कर सकता इस 
लिये वृत्ति का जो अनुभव है से भी वृत्तिद्वारकही 
है । पर इस के ल्निये किसी टूसरी वृत्ति का ठहराना 
आवश्यक नहीं पर वृत्ति आपही अपना ग्रहण कर 
सकती है । देखा जिस अनुभव की यहां चचो है से 
प्रत्यश्षात्मक अनुभव है ता हम पूछते हैं कि यदि 
वेदान्ती अन्तःकरण जआर उस का वृत्ति का नेचादिकों 
के समान कोई अन्तर इन्ट्रिय समझते तो क्या उस 
के प्रत्यशानुभव की चचा करते । क्या हम अपने 
चछ्ठु का चाश्लप अनुभव कर सकते हैं। आपही 
अपने विषय में प्रत्यश्वानुभव के देना यह ते केवत्ल 
ज्ञान इच्छादिक आत्मा के गुणेोंही का धर्म है। किस 
के इस प्रकार से किसी आन्‍्तर इन्द्रिय के प्रत्यथ्वानु- 
भव का अनुभव है। और यह जानना चाहिये कि 
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यहां वेदान्ती जिस अनुभव का बिचार कर रहे हैं 
से कोई यागियों का अनुभव नहीं है पर यह वही 
है जे सभों का होता है। नेयायिक और बवैशेषिक 
जा मन के आन्तर इन्द्रिय ठहराते हैं क्या कभी मन 
के प्रत्यश्षानुभव की बात कहते हैं। सा जाना कि 
जिस वृत्ति के प्रत्यक्षानुभव की चचो वेदान्ती करते 
हैं बह कोई ज्ञान का द्वार नहीं है पर वही पदाये 
है जिस के हम सब ज्ञान कहते हैं । क्योंकि हम का 
अपने ज्ञानादि गुणें का अलकत्ता प्रत्यश्षानुभव होता 
है । फिर वे कहते हैं कि इस वृत्ति का जा आत्मा 
के अनुभव होता है से श॒द्द साथ्ठी का नहीं होता 
अथात आत्मा अपने निज स्वरूप से उस को भी 
नहों जानता (जा कोई वेदान्तपरिभाषा के अच्छी 
रीति से समकेगा उस को ये बातें मालूम होंगी) 
पर वह अनुभव भी वृत्तिद्वारकही है । ता देखो ज्ञान 
| का ज्ञान भी श॒दु आत्मा का नहीं है पर वह भी 
अन्‍्तःकरणवृत्ति रूपही है ता क्या इससे यह प्रगट 
नहीं होता कि वे ज्ञान के अथात उस का जो ज्ञान 
कहत्ाने के याग्य है और अपने शट्ठ आत्मा का 
सबंया भिन्न ब्स्तु टहराते हैं । आर इस बात का 
याद रखना चाहिये कि जा उन का श॒द्दु आत्मा है 


पं 


सेही उन का ब्रह्म है । यदि कोई पूछे कि तब वे 


॥॥ 
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आत्मा का ज्ञाता इत्यादि क्यां कहते है । ता हम कहते 
हैं कि ऐसा वे अलबत्ता कहते हैं और वेदान्तपरि- 
भाषा में देखागे कि चैतन्य ही का अथात आत्माही 
केा प्रमा ठहराया है। पर ऐसी ऐसी बातों से घेखा 
न खाना चाहिये । यदि तुम वेदान्तपरिभाषा को 
ध्यान देके पढ़ाोगे झलर अच्छे प्रकार से समभ्तागे ते 
देखेगे कि वेदान्तपरिभाषा का कत्ता शूट चैतन्य में 
ज्ञातृत्व और प्रमात्व का नहीं टहराता पर ज्ञातृत्व 
का अन्‍न्तःकरणावच्छिन्न चेतन्‍्य में और प्रमात्व के 
वृत््यवच्छिन्न चेतन्य में ठहराता है। पर उस में भी 
जा अच्छे प्रकार से मन लगाके देखागे ते यह पा- 
आओरगे कि उस अन्तःकरणादयावच्छिन्त चेतन्य में भी 
| जा ज्ञातृत्वादिक कहलाते हैं सा शरटु॒ चैतन्यांश में 
नहों है पर उस के विशेषण में अयात अन्‍न्तःकरण 
| और उस की वृत्ति में हैं। यह बात वेदान्तपरिभा- 
| षाकार ने झाग में तपाये हुए लोहे के गाले के 
| द्रुष्लान्त से प्रगट किई है । कि जैसे त्लाग कहते हैं कि 
बह लोहे का गाला जलाता है पर सचमुच जलाने 
का धर्म उस में नहीं है पर उस पर की जाग में 
है। बैसे ही अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन्य जातलेवाला 
कहत्नाता है पर सचमुच जाज्ने का गुण उस में नहीं 
| है पर अन्तःकरण में हैं। इस विषय पर बहुत | 
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ड्श्द घषड़दशेन टप्पेण । [४ अध्याय । 


बिस्तार करने से ग्रन्थ बढ़ जायेगा इसलिये हम इस 
बात का सिट्दान्त बताते हैं कि ऐसे ऐसे विषयों में 
वेदान्तियों को बाली बुद्धि का अत्यन्त ब्याकुल कर- 
नेवाली है पर हमारी समर में वेदान्तियों के मत 
के अनुसार शदु आत्मा में अथात ब्रह्म में न टूसरे 
का न अपना जात्नचा है। अथात उस में वह जाज्ना 
नहीं है जो जान्ना कहलाने के योग्य है। इस प्रकार 
से वेटान्ती जो जाने का शटु आत्मा में मान्ने से 
डरते हैं इस के बहुत कारण हैं। पर हमारों समर 
में सब में मुख्य कारण वही है जे हम ने पूवा- 
घध्याय में टिखाया है। कि वे समभूते हैं कि यदि 
हम आत्मा में जाज्ना मानें तो इच्छा कतेत्व भोक्त॒त्व 
सुख टुःखादिकां के भी माज्ना पड़ेगा तब उस को 
नित्यशटुबुटुमुक्त स्वभावता नप्ठ हा जायेगी । इस 
लिये वे उन्न धर्मों का अन्तःकरण के गले में बांधके 
आत्मा के बचा रखने चाहते है । 

फिर इस के सिवाय यदि वे अपने श॒ु॒ आत्मा 
में अथात बह्म में किसी टूसरी बस्तु का अथवा अपना 
किसी प्रकार का ज्ञान माने ता और भी कितने बखेंड़े 
उन के मालूम होते हैं । एक ता यह कि यदि वे उस 
| आत्मा में अपना ज्ञान भी मानें ते वह निगुण नि- 
धेम्मेक और निरस्तसमस्तभेद न ठउहरेगा । क्योंकि 


४ अध्याय । ] ३ भाग । ब्र्र्छ 


जब वह आप अपने को जानेगा ते उस में विषय- 
विषयीभावरूप धम्मे आवेंगे । टूसरे यह कि जब वह 
अपना जान्नेवाला होगा ता उस केजात्े में खार 
उस में गुणगुणिभाव आवेगा। पर ये सब बातें उन के 
बड़े दुःसह देष सी मालूम देती हैं इसोलिये बे 
किसी प्रकार के सविषयक ज्ञान का ब्रह्म में नहीं 
मान्ने चाहते ॥ 
से हमारो समर में वेटान्तियों का बह्म के ज्ञान 
के विषय में यही मत हे जो हम ने कहा । इस 
| लिये वेदान्तियों का वह बह्मस्वरूपभूत ज्ञान ज्ञान | 
कहलाने के याग्य नहीं है। लर जब वह ज्ञान सच _ 
मुच ज्ञान नहों है ता उस का आनन्द भी आनन्द 
कहलाने के योग्य नहीं है क्योंकि ज्ञान के बिना 
| आनन्द नहीं हो सकता । इस से प्रगट है कि यद्यपि 
वेदान्ती अपने ब्रह्म का सच्चिदानन्द कहते हें तथापि 


बे । 


बह शन्यरूप ही ठहरता है ॥ 


४ पांचवां अध्याय । 
जिस मे प्रवाध्याय में जो हम ने दिखाया है कि वेदान्तियों के मत से 
उन के ब्रह्म में स्वावषयक ज्ञान भी नहों है उसो ब्रात्त 
पर ओर कुछ बिचार है ॥ 


हमारी समर में पूवाध्याय में ब्रह्म के ज्ञान के | 


व्रननननरननरसननरननन्‍न्अरन्‍्न्‍न्‍ तट 


श्श्द * घड़दशेन ट्प्पेण । [४ अध्याय । 
|| जन स््ल् के: ्लझऊ््व्ट्य्य्ड्< पड न््न्नन कद उटअसूट के" 

| विषय में ज्ञा हम ने कहा साही वेदान्त मत का ठीक 
 सिट्दान्त है। और जो कोई सच्चे वेदान्ती अपने शास्त्र. 
की सब गूढ़ बातों को अच्छे प्रकार से जानते हैं 
(ब्यांकि यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि केवत्न 


न्याय व्याकरण में पण्डित होने से वेदान्त को गृढ़ 
बातों के कदापि मनुष्य नहीं समक सकता । 
पर जो सच्चे वेदान्ती हैं) उन्न से यदि पछेा कि क्या 
तम ब्रह्म में ऐसा स्वविषयक ज्ञान मानते हो कि में 
ब्रह्म हूं तो वे अपने कालों पर हाथ रखके कहेंगे 
कि एेसी बात न हमने न हमारे बाप दादों ने कभी 
सुनी थी । पर कोाई शेसे हैं जा समभते हैं कि वे- 
दान्तियों का यह तात्पये नहीं है कि ब्रह्म के सच- 
मुच अपना ज्ञान नहीं है पर वे जे अपने ब्रह्मस्वरूप 
ज्ञान के इस जझाकार का ज्ञान नहीं मानते कि में 
ब्रह्म हूं सो केवल इस लिये है कि इस आकार के 
ज्ञान की ब्रह्म के आवश्यकता नहीं है । क्यांकि में 
ब्रह्म हूं ऐसा जान्ना तो केवल अपने का औरों से 
भिन्न ठहराने के लिये है पर ब्रह्म से काइई भिन्न 
पदाथे ता कहीं नहीं हे तब उस प्रकार का ज्ञान 
उस मे काहे का होगा। इस के उत्तर में हम कहते 
हैं कि ऐसी बात कभो कोई शास्तवेत्ता वेदान्ती न 
कहेगा । व्यांकि पहितल्ले तो हम कहते हैं कि हमारी 


घ. 
| 


४ अध्याय |] ३ भाग । श्र 


न आल... / 5 
समर में यह बात निश्चित हे कि बेदान्ती स्वविषयक 
ज्ञान का ब्रह्म में नहीं मानते । और टूसरे यह कि 


ब्रह्म में में ब्रह्म ह॑ इस आकार के ज्ञान में और 


७ 


[4 ०5३ न <० है जज “>> 
स्वविषयक ज्ञान में कुछ भेद नहों हैं झर न काई 


शास्त्रवेत्ता वेदान्ती भी उन में भेट मानेगा। इस | 


लिये यदि वह स्वविषयक ज्ञान को ब्रह्म में माने ते 
मे ब्रह्म हूं इस आकार के ज्ञान को क्यों न मानेगा। 
हम नहीं समभते कि काई शास्त॒वेत्ता वेदान्ती में 
अमुक हूं इस प्रकार के अहंप्रत्यय के इतरभेद्सिट्पर्थेक 
समभता होगा । क्योंकि में अमुक हूं इस आकार के 


| प्रत्यय में इतरभेद विषय नहीं है । इस प्रत्यय में ते 
केवत्न तोन बातें भासती हैं। पहित्ने अपना स्वरूप और 


टूसरे उस स्वरूप में आत्मत्व और तीसरे उस आत्मत्व- 
विशिष्र स्वरूप का अथवा (चाहे तो शेसा कहे कि) 
उस स्वरूप से अभिन्न जे आप हैं उस का होना । 
पर इन तीन बातों से अधिक कोाई झआऔ और विषय में 
अमक हं इस प्रत्यय में नहीं भासता। यदयपि इस 


प्रकार के प्रत्यय से आप से आप इतरभेद भी सिद्ठ | 


होता है तथापि यह प्रत्यय निज करके इतरभेद- 
सिट्मथेक नहीं है । जब में अपने सेवक के पुकारता 
हूं ता उस में आपसे आप यह बात प्रगट रहती है 
कि में केवल अपने सेवक हो का बल्लाने चाहता 


२३० पषहदशन दप्पेण । [४ अध्याय । 


क्‍ और टूसरे किसी का नहीं । तथापि मेरे पुकारने 
में अवश्य करके यह अथ नहों रहता कि में किसो 
टूसरे का निवारण करूं । ब्यांकि यदि ऐेसा होता 
ता किसी अरण्य स्थान में जहां टूसरा काई नहीं है 
मेरा अपने सेवक को पुकारना व्यथे होता । से में 
अमुक हूं इस आकार का ज्ञान केवल स्वविषयक ज्ञान 
ही है कलर स्वविषयक ज्ञान से काई अधिक विष्रय 
उस आकार के ज्ञान में नहीं भासता । क्यांकि बे 
तीन बातें जा में अमक हूं इस आकार के ज्ञान मे 
भासती हैं वेही स्वविषयक ज्ञान के विष्रय हैं। अथात 
ज्पना स्वरूप कोर उस में आत्मत्व ओर उस आ- 
त्मत्वविशिष् स्वरूप का होना । जिस ज्ञान में ये तीन 
बातें नहीं भासतों वह्ठ स्वविषयक ज्ञान ही नहीं हे। 
सकता अथोत वह अपने को जाजन्ना नहों है। शेर 
उन्हीं तीन विषयों के भासने को में अमुक हूं यह 
शब्द प्रगट करते हैं। पर हम जानते हैं कि ऐेसा 
तो कोई हमारे अभिप्राय के न सममेगा कि जहां 
जहां स्वविषयक ज्ञान है तहां तहां ऐसे शब्द मुंह से 
| निकालना आवश्यक है। क्योंकि हमारा केवल यह 
कहना है कि जे। जा स्वविषयक ज्ञान है अथात जा 
' ज्ञा अपने केा जान्ना है उस का आकार ऐसा ही 
| है जैसा इन शब्दों में प्रगट होता है चाहा वह ज्ञान 


४ अध्याय । | ३ भाग । २३१ 


अनाटि हो चाहा सादि हो चाहे सदास्पायी हो 
चाहे छ्ाणस्थायी हे। चाहा इेश्वर का हो चाहे जीव 
का हो। इस लिये हम यह कहते हैं कि यदि कोई 
बेदान्ती भी ऐसा कहे कि ब्रह्म में स्वविषयक ज्ञान 
ते है पर इस आकार का ज्ञान नहीं है कि में ब्रह्म 
हूं ता हम कहेंगे कि वह तो नाम ही भर का ज्ञान 
है पर सच मुच ज्ञान नहीं है॥ 

ब्रह्म में में ब्रह्म हूं इस आकार के ज्ञान के माज्ने में 
हम ने अलबत्ता एक पण्डित के मुंह से यह शद्भा सुनी 
थी । उस ने कहा कि में ब्रह्म हूं इस प्रकार के ज्ञान 
में तोन भिन्न विषयों का एक करना है। अथात एक 
अपना स्वरूप और टूसरा आत्मत्व और तीसरा 
अस्तित्व इन तीनों का एक करना है। पर ब्रह्म में 
ता भेदभाव नहों है ता वह क्यांकर ऐसा कर सके- 
गा। परन्तु यह जान्ञना चाहिये कि इस प्रकार की 
अनुपपत्ति लाने में उस पण्डित का तात्पये यह था कि 
ब्रह्म में स्वविषयक ज्ञान ही का निषेध करे जैर न 
यह कि उस में स्वविषयक ज्ञान का माने पर केवल्ल 
में ब्रह्म हूं इस आकार के ज्ञान का निषेध करे । से 
यह ध्यान में रखना चाहिये कि ब्रह्म में स्वविषयक 
ज्ञान ही के माने में जेसी और भी कई एक अनु- 
पपत्ति पण्डितों के मालूम पड़ती हैं जिन में से कितने 


यह भी एक अनुपपत्ति उस पणिडित का मालूम पड़ी। 
पर अब उस परिडत के समान जो काई यह समकेगा 


कि में ब्रह्म हूं इस ज्ञान में तीन भिन्न विषयों का 
ण्क करना है जेर इस लिये ब्रह्म में स्वविषयक ज्ञान 


के मान्ने में बड़ी अनपपत्ति समकेगा उस की इस 
निमृत्ल शद्भा का टूर करने के लिये हम यह कहेंगे 
| कि भाई इस विषय में ऐसी शड्जा करने की कहीं जगह 
| नहीं है। क्योंकि में ब्रह्म हूं इस आकार के ज्ञान में 
न तीन का णक करना हैं न एक का तीन करना है 
पर जो पदाथे जेसे हैं तेसां का भासना है। पर यदि 
वह हम से पूछे कि वे पदा्थे केसे हैं क्या परस्पर 
भिन्न हैं अथवा अभिन्न हैं यदि भिन्न कहागे तो हम 
उन का ब्रह्मा में मानते ही नहीं क्यांकि वह ता ण्क 
रस है और यदि णक ही हैं ता तोन शब्दों से किस 
लिये उन का निरूपण करते हा । ता हम उस से 
कहेंगे कि तुम्हारे इस शब्दजाल में हम नहीं फंसनेके। 
हम उस से पूछेंगे कि क्या ब्रह्म ब्रह्म नहीं हे अथात 
क्या उस का वह स्वरूप नहीं है जा तुम कहते हो 
अथात सच्चिदानन्द । फिर क्या यह स्वरूप उस का 
आप नहीं है । फिर क्या वह इस स्वरूप से युक्त 
हाोके विद्यमान नहों हैं । इन बातों का वह नहीं न 


। | 
| 
| की चचो हम ने पृवोध्याय में किई है उन्‍्हों के समान 
। 


२३२ घषह़दशेन टप्पेण । [४ अध्याय । 


| 
। 
। 
। 
| 
| 
। 
। 


४ अध्याय । ] ३ भाग। २३३ 


कह सकेगा । तब हम उससे पूछेंगे कि यदि तुमने 
आपही उस में तीन पदा्े माने अथात ण्क ब्रह्मत्व 
दूसरा स्वत्व और तीसरा सत्व तो हम उन का 
तीन शब्दों से निरूपण न करें तो क्या करें । और 
यदि ब्रह्मत्व स्वत्व और सत्व के धमेवाचक शब्दों 
से पुकारना तुम का बुरा लगता है ता हम केवल 
स्वरूपवाचक शब्दांही से उस अथे को प्रगट करेंगे 
कि वह ब्रह्म है तथापि तोन शब्द तो कहना 
आवश्यक हे | ता देखे जिन बातों का तुम मानते 
हो उन्‍्हों के हम कहते है इसमे यदि तुम का उसके 
ण्करसत्वके सिदट्दान्तमें विशाध मालूम पड़ता हैं तो 
तम्हीं जाना इससे हमकेा क्या | पर हमारी समकमें 


ते इस बात में बड़ी कठिनता नहों है। तम्हारा- 


यह चमत्कार हे कि जा बात कुछ बड़ी कठिन नहों 
है उस के तुम ने बड़ी कठिन ठहराया पर ब्रह्म के 


सवंधा ज्ञानरहित ठहराना यह तुम के उस से बहुत 
| सहज मालूम पड़ा ॥ | 


फ़िर यदि काई कहे कि वेदान्ती जब कहते हैं 
कि ब्ह्म में में ब्रह्म हूं ऐसा ज्ञान नहीं है तो उन 
का तात्पये यह नहों हे कि ब्रह्म में स्वविषयक ज्ञान 


नहीं है पर वे जे। ऐसी बाली बालते हैं से केवत्न 
इस बात के प्रगट करने के लिये है कि ब्रह्म का 
| 


धन रततर्रर्मक सम ूतत्नस्प्स्स्््सम्ज्------..-->--> 5->ू८जर- अनप+ पमलससतकलयत | 


30 


२३४ घड़दशेन दप्पेण । [५ अध्याय । 
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| ज्ञान हम लोगों के ज्ञान के समान नहीं है पर उस _ 
से अत्यन्त विल्लश्षण ज्लार अत्यन्त अतक्ये और 
अचिन्त्य है । तो हम कहेंगे कि इस प्रकार से वेदा- 
| न्तियों के तात्पये के ठहराना केवल अपने मन की 
कल्पना है इस के लिये कोई प्रमाण नहीं है । फिर 
| यदि उन लोगों का रेसे विलक्षण और अतक्य ज्ञान _ 
का ब्रह्म में मानना अनचित न जान पढ़ता तो 
क्या यह संभावनीय नहीं है कि उन का बेसे विलश्षण 
और अतकये इच्छा और कतेत्व का भी बह्म में मान्ता 
अनुचित न जान पड़ता । पर देखे झ्ञान के विषय 
में ता इतना भी है कि वे कूठ मठ अपने ब्रह्म के 
| ज्ञानस्वरूप ऐसा नाम देके लागों के भुलाते हैं पर 
इच्छा और कतेत्व के विषय में ता वह बात भी , 
| नहीं देख पड़ती ॥ #ऋफ | 
हम भी जगत्पिता सर्वेशक्तिमान परमेश्वर में 

| ज्ञा ज्ञान इच्छा कतुत्वादि गुण मानते हैं उन को 
जीवों के ज्ञान इच्छादिकां के सटश नहीं मानते 
| परन्‍्त उन से अत्यन्त विलशक्षण कहते हैं | हां वे 
| ऐसे विलक्षण हैं कि उन के वेलध्ाण्य के न हमारी 
टर्बेल बाणी सन हमारा छाट्ू मन नाप सकता है। 
| उन गुणों का तत्व अतक्ये और अचिन्त्य है। जब 
| हम उस तत्व का बिचारने लगते और यह सेाचने 


ध अध्याय । | ३ भाग । २३५ 


|| 


लगते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार से उन गुणों से | 


[० 


इस बिश्बरूपी काये का करता है ता हमारी मति 
घबड़ा जाती आर थकके उस विषय के अन्वेष्णण से 
फिर जाती पर कभी उस के अन्त को नहों प्राप्र 


कर सकती है। यह सब कुछ हम मान लेते और 
| उस अति महान का स्मरण करके और अपनो 
 शुद्रतमता का और अकिस्जित्तमता का भी देखके 
| अपने मस्तक के पृथिवी की धूल ल्लों नम्र करते 


और हृदय के आटर से और आंखों के आंसुओं से 


उस पूज्यतम का पूजन करते हैं । पर यदपपि उस के _ 
ज्ञान इच्छादि गुण हमारी बुट्ठि की पहुंच से अत्यन्त _ 
टूर हैं तथापि उन के विषय में इतना तो हम का 


कहना आवश्यक है कि बे हैं । क्योंकि यह विश्व 
अआऔौर उस में को सब बस्त ते आपही पुकारती और 
कहती हैं कि हम का किसी अनादि और परात्पर 
पुरूष ने जान बूकके बनाया है जेसा कि हम इस 
ग्रन्थ के प्रथम भागके तीसरे अध्याय में दिखा चुके 
हैं। और जब लो हम अपने मनुष्यत्व का उस की 


| सारी बिचार शक्ति समेत नप्ठ करके अपने के पश 
' न बनावें तब लो इस बात को मान्ने से अत्लवग नहों 
रह सकते । तो यदि किसी परात्पर ने इस विश्व 


के जान बुरूके बनाया है ता यदि उस में ज्ञान 


सिम न ही ्क का न 


२३६ षड़दर्शन ट्प्पेण । [४ अध्याय । 


| इच्छा कतुत्व का न मानें ता क्या करें । यद्पषि 
उन के तत्व के विषय में हम लोग इतने अज्ञाल 
हैं कि जितनी पत्थर को मूत्ति अपने गढ़नेवाले के 


ः ० के कल ।-]4 
झान झ्ार मनसबे ओर कारीोगरो से अज्ञान ह । 


ब्् 


| फिर यदि उस में जगद्ठिषयक ज्ञान है अथात यदि 


वह जगत को जानता है ता उस के उस ज्ञान के 
आकार को इस प्रकार से प्रगट करने में क्या दोष 
है कि वह जानता है कि यह जगत है । फिर यदि 
उस में स्वविषयक ज्ञान हे ता णेसा कहने में क्या 


 बाध ह कक वह जानता हक  मपरमश्वर हू 


क्या नेयायिक भी इंश्वर के ज्ञान इच्छा कतेत्वादि- 


का का जोवों के ज्ञानादिकों से अत्यन्त विलश्षण 


आर अनादि अविकाय नहीं कहते तथापि क्या बे 
यह कहने में शद्धित होते ह कि इंश्वर में स्ववषयक 
ज्ञान हे झोर उस में इच्छाटिकहें । यदि इन बातोंमें 
नेयायिकादिकोां की और वेटान्तियों की समर समान 
होती तो वे किस लिये उन से बड़े बड़े विवाद 
करते ॥ 

फिर यदि कोाई कहे कि वेदान्तियों के भी मन में 

बज “2 


>> ऊ] ९ 


वसा हा बात ह ॥ नयाययक्रादक कहत ह॥ पर 


उन की और आऔरों की समर में याड़ा थोड़ा अन्तर 


रमन ल शी शलर न जल ली ल लिये उन के मुंह से इस विषय में जैर प्रकार 


7॥/? 


४५ अध्याय ।] ३ भाग । २३७ 


की बाली निकलती है । तो हम कहेंगे कि यह भी 
केवल मल की कल्पना है। और हम यह भी कहते 
हैं कि यदि इस विषय में उन की समर में थोड़ा 
थोड़ा ही अन्तर हे। तथापि उस के विषतुल्य समझना 
चाहिये झऔऔर इस विषय में न उस बात का कि 
जिस के विषय में हम ने कल्पना किई है बरन उस 
बात को जिसे वे कहते हैं पकड़के उन का उस में 
का विरोध दिखाना चाहिये। जिस्त यदि उन के 
मन्त में कदाचित जऔर प्रकार की बात हा तो उस | 
का भो अन्तर निकल जाये । परमार्थेसंबंधी बातों 
में इस थाड़े ही याड़े अन्तर ने ता जगत में अनेक 
मिथ्या ओर कुत्सित मत फ़ेलाये हं। क्यांकि शेसे 
मनुष्य ता कम होंगे जिन के परमेश्वर और उस 
के गुणों के विषय में कुछ भी ज्ञान न हो पर उस 
ज्ञान में जे अन्तर हो गया है वही उन का अनेक 
कमागों में भटकाता है । इसी प्रकार से वेदान्तियों 
की परमात्मविषयक बातों की समभ् में यदि थोड़ी 
हो थोड़ी न्‍्यनता हो तथापि देखा उस न्‍यनता ने 
उन की सब समर का केसे सत्यानाश कर दिया 
है। क्योंकि उन्हें ने उस परमात्मा के ओर जीव | 
के स्वरूप को णेसा कुछ ठहरा लिया है कि जीव के 
परमात्मा से अभिन्न और नित्य शट्ठु बूटु मुक्त स्वभाव 


श्ड्द पड़द्शन टप्पेण । [४ अध्याय । 


। मान्ने में उन के कुछ कठिनता नहीं मालम पड़ती 
 है। पर हमारी समर में ता इन बातों के विषय में 
 बेदान्तियों को समर में थाड़ासा अन्तर हो नहों है 
. बरन उन की समक सर्वया उल्मटी पुल्लटी हा गई | 
है । एक बात ते हम मानते हैं कि इन बातों में से | 
काई कोई बात के विषय में एक ग॒प्त बाघ जो उन | 
के मन में हे सा कछ चर प्रकार का है । और उस 
का बणेन हम इस अध्याय के अन्त में करेंगे । वह 
बाध मानों उन के स्वाभाविक विवेक का टुकड़ा है। | 
पर इस गुप्त बाध के हम उन की समर नहीं कह 
सकते क्यांकि उस को वे ज्राप नहीं पहिचानते और 
जिस समर को वे जान बूकके पालते और जिस 
के लिये बड़े बड़े कगड़े करते उस से तो बरन बह | 
बिरुूटु है ॥ 
फिर वेदान्तियों के विषय में काई ऐसा कहते हैं कि _ 
 वेदान्ती ब्रह्म में केवल अन्तःकरण द्वारा ज्ञान नहीं | 
मानते वक्यांकि अन्तःकरण की जञावश्यकता ता जीव 
को है पर सवज्ञ ब्रह्म का नहीं पर यह वेदान्तियों 
का तात्पये नहीं कि ब्रह्म में सवंधा ज्ञान नहीं है। | 
इस के उत्तर में हम कहते हैं कि वेदान्तियों के मत के | 
अनुसार ब्रह्म ही के ता अन्तःकरण की झा वश्यकता 
है और टूसरे किस के होगी । क्योंकि जीव ता | 


अध्याय । ] ३ भाग । शर३८ 


ब्रह्म ही हे पर यदि उस को अन्‍न्त:ःकरण न होता 


ता वह केसे जानता । फिर उन के मत से जैसे जीव 


 तैसे इेश्बर भी ब्रह्मही हे पर उसके भी जात्ने के 


लिये एक अन्तःकरण चाहिये । पर जीव का अनन्‍्तः- 
करण छोटा है इस लिये उस अन्तःकरण से ब्रह्म 


 बोड़ा जानता है और इश्वर का अन्तःकरण .बड़ा 


है बरन स्वव्यापक है (क्यांकि वह सब अन्‍न्तःकरणों 


की समप्षि है) इस लिये उस अन्‍न्तःकरण से बहन 
सब कुछ जानता हैं। पर बिना अन्तःकरण के न 


वह अल्पज्ञ हे सकता न स्वाज्ञ हो सकता है | पर 


| फिर जीवत्व और इेश्वरत्व दोनों कल्पित हैं इस 
| लिये ब्रह्म सचमुच न जीवही है न इश्वरही है इस 
| लिये न वह सचमुच अल्यज्ञही है न स्वेज्ञही है । 
| यदि काई कहे कि ये बातें तो कुछ समर में नहीं 
 आतीं ता हम कहते हैं कि जिस के माके टूधके 
साथ वेदान्त पिलाया गया है उस का छोड़ किसी 
| दूसरे की समर में न आवेंगी ॥ 


फ़िर काई एऐेसा समकते हैं कि वेदान्ती केवल 


ज्ञान में ओर ब्रह्म में गुणगुणिभाव का निषेध करते _ 


ब्55 


| हैं जार कहते हैं कि वह ज्ञानही ब्रह्म का स्वरूप है 


पर इस में उन का यह तात्पये नहीं है कि बह्म का 


बु 


स्वविषयक ज्ञान नहों हे । इस के उत्तर में हम कहते 


२४० पडदशेन दप्पेण । [४ अध्याय । 
| हैं कि यह ता बेदान्त मत को बातों का अपने मन 
| से एक अथे लगाना है पर यह हम को उस मत का 
तात्पये नहीं मालम पड़ता है। हमारी समर में 
बेदान्ती उस ज्ञान के जे सचमच ज्ञान कहलाने के | 
शोग्य हे अथात स्वविषयक ज्ञान का धम्मरूप और 
जिस में जान्ना है अथात जो जान्नेवाला है उस को 
धर्मीही ठहराते हैं। और यदि कोई दूसरे सूध्म 


न 5 


बिचारो लोगों ने गणगणि के एक होने ओर ज्ञान | 


4 


के निराजय रहने की बात अपने सदध्ठम बिचार से 
| निकाली भी हो तोभी हमारों अल्य समर मे 
| बेदान्तियों की बुद्ठि ऐसे सूद्म विषयों तक पहुंचने 
| के योग्य नहीं है । बैसे वे 
भझते हैं कि जात्ेवाले में ओर जाते में 
धर्मंधमिभावरूप भेद मान्ने बिना न चल सकेगा। | 
इसी लिये जब उन्हें ने देखा कि हम अपने अऋात्मा 
जिस का कि हम सब लोग ज्ञान कहते हैं अथात 
विषयग्राही ज्ञान के आत्मा में न माना पर अन्तः- 
| का किसो न किसो प्रकार से एक मूटठा संबंध आत्मा _ 
के साथ मानके आत्मा का ज्ञाता ठहराया। तो 


बिक 
जेसे आर सब ल्लाग बेसे बेटा न्‍्ती 
भी यहो सम 
में ध्मंधमिभाव नहों मान सकते ता उस ज्ञान के 
| ऋरणवृत्तिरूप ठहराया । ओर इस वृत्तिरुप ज्ञान 
टेखा जब उन्हें ने उस ज्ञान का संबंध किसी न किसी 


अध्याय । ] है भाग। २४९ 


प्रकार से आत्मा में लगाया तब उस ज्ञान क्‍ 
 झ्ात्मा का धमेही ठहराया और आत्मा का जान- 
नेवाला कहके माना उस का धर्मीही बनाया | पर 
फिर बे इस संबंध को भी कल्पित कहते हैं। जार 
उस ज्ञातृत्व का ढकेलते २ अन्त का अन्‍न्त:करणही 
के गले में बांधते हैं आर आत्मा को नित्य शुट्ठ बट 
मुक्त स्वभाव ठहराते हैं । यह तो उन के मत की 
णक बड़ी गड़बड़ है जिस में वे अपने मत की अनेक 
बिरूटुता के कारण से आ गिरते हैं । पर हम उन 
की इस गड़बड़ की बात को छोड़के केवल उन की 
स्वाभाविक समक की कुकाहट को दिखाते हैं कि उन 
के भी मुख से यही बात निकलती है कि वह ज्ञान 
ज्ञो सचसुच ज्ञान कहलाने के योग्य है से धममेरूप 
ज्लौर जा ज्ञाता है सो उस से भिन्न और धर्मीरूप 
हैं। से हमारी समर में यह बात प्रगट है कि यदि 
बेदान्ती ब्रह्म के ज्ञान का वबेसा ज्ञान समझते जो 
ज्ञान कहलाने के योग्य है ता वे उस का अवश्य 
करके ब्रह्म का धम जोर ब्रह्म के उस का धर्मी 
अथात जाननेवाला करके और न कि ज्ञान करके 
मानते । पर सच बात तो यह है कि जिस ज्ञान 
| का वे ब्रह्म का स्वरूप भूत ज्ञान करके मानते हैं वह 
सचमुच ज्ञान नहीं है ॥ 


5) 


२8२ घहदशन ट्प्पेण । [४ अध्याय | 


। सब बातों का सनके यदि कोई कहे कि 


! 

क्‍ क्या वेदान्ती अपने ब्रह्म में जिस ज्ले वे परात्पर , 
| बस्तु ठहराते हैं ज्ञान इच्छा कतृत्वादिकां के सबंथा 
| नहीं मानते । और भत्ना यदि इच्छा कतेत्वा- 


दिकां के न मानते हों तथापि क्या ज्ञान ओर 
| आनन्द को भी नहीं मानते । यदि उन की समर 
में ज्ञान और आनन्द से और ब्रह्म से कुछ सम्बन्ध- 
ही नहीं है ता उन्होंने ज्ञान ज्लर चेतन्‍्य और 
प्रकाश लोर आनन्द णेसे २ नामों का जो ब्रह्म के 
लिये चुना है इस का क्या कारण हुआ होगा | ते 

हम कहते हैं कि वेदान्ती ल्लाग अपने जानते में 
| जिन बातों के सानते और जिन के लिये बड़ा 
बड़ा विवाद करते और बड़े २ ग्न्‍्य लिखते हैं वे 

बातें ता वेही हे जिन का हमने बणेन किया । पर 
ब्रह्म के ज्ञानादिकां के विषय में जो उन के मन के 
भीतर छिपा हुआ निश्चय रहता है जिस को वे 
 जञ्राप नहीं जानते से हमारों समर में कछ खआओोर 
ही है और जब हम उस का वन करने चाहते 

हैं। पर उस के पहिले ब्रह्म की इच्छा और कतेत्व- 
बे विषय में हम कहते हैं कि यह बात तो वेदान्ति- 
के मन में सर्वेथा नहीं है न छिपी न प्रगट कि 
ब्रह्म में किसी प्रकार की इच्छा अथवा कतुत्व है। 


2 3! 3 


४ अध्याय । ] ३ भाग । २४३ 
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ब्येांकि उन गुणों के वे अपने इश्वर की तरफ 
लगाके ज्ैौर फिर उस इंश्वर के भी जगत के समान | 
अज्ञान कल्पित और मिथ्या ठहराके इस विषय में 
निश्चिन्त हो बेठे हैं । और यदयपि उन के हृदय 
का दुबेल और जज्नरीभूत स्वाभाविक विवेक बार ४ 
उन को यह कहके सताता है कि यदि तम उस अपने 
अनाटदि जार स्वयम्भ ब्रह्म के इस अनित्य जगत 
का कारण न कहागे तो केसा बनेगा तथापि वे 
उस विबेक का यह कहके धमकाते जआ_और चप करते 
है कि जगत ता कुछ हे ही नहीं ओर हम भी ब्रह्म 
का इस मिथ्या जगत का कारण इस प्रकार से कहते 
ही हैं जेसे शक्ति रजत का कारण है। अब रही ज्ञान 
की बात पर वह ण्ेसी कूटपट बिदा नहों होती और 
उन का मन नहीं मानता कि वह ब्रह्म सवबंया 
पाषाणतल्य है । और क्या पहिले पहितल्ल यह 
बिचार उन के मन में न जाया होगा कि यद्ापि 
हम इस जगत के मिथ्या कहें तथापि इस का देख | 
पड़ना कहां से आया है। ते ऐसा अवश्य कोई 
ज्ञानमय ण्क सेोता है जहां से ये सब चित्र विचिच 
देखने की धारा निकल्नी हैं । से यदि झैर सब कटा 
है ताभी णक ज्ञान तो सद्धया है। इस से दा पदायथे 
सिटु हुए एक सत ओर ण्क चित | फ़िर उन के 


२४४ षड़दर्शन दष्पेण । [४ अध्याय 


रा ने बिचारा होगा कि यदि यह सारा दुःखसय 
संसार भूूठा है ता इस से पृथक्क हाके वह ज्ञान ता 


अवश्य आनन्दरूप होगा | और जब टूसरा कोई 


नहीं पर वह आपही जआ्ञप है ता ज्राप अपने के 
अत्यन्त प्रिय है (जैसा कि उपनिषट्‌ में त्लिखा है) 
से इस से भी उस की आननन्‍्दरूपता सिट्ठु हुईं । बस 


इस से यह सिटु हुआ कि और सब असत्य है तथापि _ 


एक सत्‌ चित आनन्दरूप आत्मा सत्य है । पर यह 
जे बिचार हम ने कहा से उन के मन के भीतर 


का छिपा हुआ बिचार कहा जिस ने उन के सन्त 
में उत्पन्न हाके बरबस उन के मुंह से ज्ञान के सत्य . 
होने की बात निकाली । पर वे उस बिचार के | 


० बा 


भल्न गये है और यद्यप ज्ञान का नाम भर उन्हें ने 
रख छोड़ा है तथापि उसके रूपका यहां ला बदल 
डाला कि उस में कुछ भी ज्ञानपन नहीं रहा। 
बंयांकि उन के उस छिपे बिचार ने जिस ज्ञान केा 


सत्य और सब का मूल ठहराया था वह ज्ञान ता 
सचमुच उसी अथे में था जिस अथे में हम सब भी 


ज्ञान का ज्ञान कहते हैं । क्योंकि उन के उस बिचार 
ने जगत को मिथ्या ठहराके उस के देख पड़नेके 


| कारण का पता लगाते २ ज्ञान के पास आके विज्वान्ति 


किईँ थी ओर उस के सत्य ठहराया था। आओऔर 


४ अध्याय ।] ३ भाग । २४५ 


शेसा ज्ञान ता वही होगा जिस के हम सब ज्ञान 
कहते हैं । पर अब वेदान्तियाों का वेसे ज्ञान के 
मान्ने से नित्य श॒ट्रु बुहु मुक्त स्वभाव अद्वय बह्मय के 
सिट्टान्त में कई विरेध देख पड़ने लगे इस ल्लिये 
उन्हों ने वेसे ज्ञान के न मानके भी जगत के ट्खिाई 
देने की उपपत्ति औरही प्रकारसे कर लिई है। वे 
कहते हैं कि जगततो अज्ञान से ट्रष्मि पढ़ता है और 
जिस अज्ञान से वह टूप्नि पढ़ता है वह अज्ञान भी 
मिथ्या है । इस लिये जगत के देखने से और ब्रह्म 
से कुछ सम्बन्ध नहीं है। इस बात का प्रतिपादन 
सातवें तौर विशेष करके आठवें अध्याय में देख 
ल्लेना से जिस प्रकार के ज्ञान के हम ज्ञान कहते 
हैं उस प्रकार के ज्ञान के ब्रह्मस्वरूप मातन्ते की उन 
का कान आझावश्यकता है। सा देखा जिस मतके 
बेटान्ती जान बकके मानते जोर सिखाते ओर 
जिस के लिये बड़ों बड़ी यक्ति लाते ओर बड़े बड़े 
ग्रन्य लिखते ओर नेयायिकादिकोां से कगड़ा करते 
उस में हझैौर उस बिचार में जिस ने प्रथम डन के 
मन में उत्पन्न होके अपने अनुसार से कई शब्द 
बरबस उन के मुख से निकलवाण कितना बड़ा 
अन्तर है। उन के भीतर के छिपे विवेक ने तो 
यह उन्त के सिखाया कि यदपमपि और कुछ न माने 


२४६ षह़दशेन ट्प्पेण । [४ अध्याय । 


रा ज्ञान का तो सत्य माना ज्जर यह कहके 
उन के मख से ज्ञान ओर चित आर प्रकाश ण्से एेसे 
नाम निकलवाये । पर वे उस विवेक के शब्द का 
भूल गये और उन नामों का औरही प्रकार का अथे 
ठहराया । पर यद्यपि अपने जात्ने में उन्हें ने ऐसा 
किया और ब्रह्म के जड़ बनाया तथापि हम समकते 
हैं कि उन का मन भीतर से नहीं मानता कि ब्रह्न 
पायाण तल्य है ॥ 

पर इस विषय में यह आश्चय्ये देखा कि ज्ञान- 
रहित ब्रह्म का ज्ञान २ कहते २ उन के मन में यह 
बात ऐसी गड़ गई है कि अब वे सममते हैं कि 
सचमुच ज्ञान कहलाने के त्वायक हमारा ब्रह्म ही 
है । जझौर उस अन्तःकरण की वृत्ति के विषय में जो 
हमारों सम में सचमच ज्ञान कहलाने के योग्य हे 
वे यह कहते हैं कि उस का केवल आरोपित अयथे 
में हम ज्ञान करके पुकारते हैं । देखा कैसी उन्होंने 
सब बातों के उलटी कर डाला है| पर निज करके 
इस बात को चचो हम ने इस लिये यहां किई 
है कि यदि कोई वेदान्तियां की पंच पांच को बातों 
के न जानके वेदान्तपरिभाषा में यह लिखा हुआ 
देखे कि अन्तःकरण को वृत्ति के केबल आरोपित 
अथे में ज्ञान कहते हैं झार अपने मन में यह शंका 


४ अध्याय । ] ३ भाग ॥। २४७ 


करे कि क्या इस से स्पष्ठ॒ नहीं होता कि वेदान्ती 
अन्तःकरण को वृत्ति का सचमुच ज्ञान नहों समकते 
ते उस की शंका टूर हा जाये ॥ 

ज्वब जेसी उन को दशा ब्रह्म के ज्ञानस्वरूपता 
के विषय में हे वैसी ही जीव के ज्ञान इच्छा कतृत्व 
सुख दुःख बन्ध माशथ्य के विषय में है । वे तो कहते 
हैं कि ये सब धम्म जीव में अथात उस के सच्चे 
स्वरूप में नहों हैं पर केवल अन्‍्तःकरण में हैं । 
और उन का अपने मत के सिट्दान्त के अनुसार 
रेसा ही कहना चाहिये | पर क्या तुम समझते हो 
कि उन का मन भीतर से इस बात को मानता है। 
नहीं २ उन का मन भीतर से निश्चय करता है 
कि जीव ते सचमुच पापी दुःखी टुर्देशामस्त और 
बटु है और बरबस उन के मुख से वैसे शब्द निकत्न- 
वाता है | पर उन के मन की यह बात उन से छिपी 
है ज्लार उन शब्दों का अथे यदि उनसे पछले जाओ 
ते वे तम का हजार तरह से इधर उधर घमावेगे 
आर अन्त का उन का अंथ श्ेसा कछ टठहरावेगे 
कि जिस से यह सिट्ठु हो कि जीव अथात उस का 
सच्चा स्वरूप सदा शह् बुह सुक्त और निलेप है और 
वह न कभी बहु था न है जार न उस को मुक्त 
होना है । यही भाइयाो वेदान्तमत है। इस लिये 


२8८ षड़दशन दप्पेण । [४ अध्याय । 
जैसे हम ने सांख्यमत बिचारके अन्त में कहा वबेसा 
यहां भी कहते हैं कि यदयपरि वेदान्ती अपने जाज्ने 
में एक प्रकार की बात को मानते और उन के मन 
का छिपा हुआ विवेक उन के मुंह से बरबस और 
प्रकार के शब्द निकलवाता है तथापि इस से घोखा 
मंत खाओ ॥ 

इस विषय में हम ओर ण्क बात प्रसड़ से कहके 
इस अध्याय का समाप्त करने चाहते है ओर वह 
बात यह है। वेदान्त की अयवा इस देश के और 
किसी दशन्तकारों को कोई कोई बात में ओर यूरोप 
के कितने सूधमबिचारी पुरुषों को बातों में कहीं 
ऊपर ऊपर से मेल को आकृति को देखके हमारी 
अल्य समर में कट पट यह निश्चय करना योग्य 
नहों कि जिस सूध्म विचार की राह से यूरोप के 
सटथ्मविचारी लोागों ने किस्ती बात का ठहराया है 
उसी राह से जोर उसी बात को यहां के ट्शनकारों 
ले भी ठहराया है। क्योंकि यद्मप्रि डन यूरोपोय 
| विद्वान लोगों ने भी कितनो बातों में भूल किईं हो 
तथापि हमारी समर में वे सचम॒च सूध्मबिचारो थे 
और बुद्धिरुप गम्भीर समुद्र में से कोई २ अद्ृत रत्न 
निकालने की आशा से सचमुच उस में डूबते थे । 
और प्रायः जान बूकके अपने ही हठ की बात केा 


श्र ननत+ 2» 


9 अध्याय ।] ३ भाग। २8८ 


सिट्ठु करने के लिये अनुभव को सीमा का उल्लुट्डन 
करके हजार तरह के कुतकों में से जैसे मिल तेसों 
का खोंच खांचके और मार पीटके अपनी इप्र बात 
के साम्हने बल्निदान नहों चढ़ाते थे । पर इस देश 
के पण्डितां की बात उन से स्वंथा उल्टी है । हम 
ने आगे कहा कि नेयायिक और वेशेषिकां के मत 
में तो कई एक सयुक्तिक और अनुभवानुकूल बातें 
पाई जायेंगी यद्यपि उन में भी यहां के पण्डितों की 
बुद्दि का साधारण दाष बार २ प्रगट होता है । पर 
उन को छोड़ और दशेनों में खैर निज करके वेदान्त 
में जे काई उन के सच्चे तात्यये का बूफ्केगा सो सिवाय 
असड़ति के कुछ नहों पावेगा | ये लाोग अनुभव 
और तके के समान बात को नहीं सिट्ु करने चाहते 
पर अपनी बात के समान अनुभव और तकों को 
गढ़ने चाहते हैं । और यदयपि उन लोगों की बुट्ठि 
स्वभाव से बड़ी सूथ्म और तीध्ण है कि यदि उन 
के कोई अच्छा मागेप्रद्शंक हे ओर यदि बे सच्ची 
बात का समभकने चाहें तो सब कुछ समक सके । 
पर फिर भी उन को जुट्ठि में यह बड़ी दुबेलता है 
कि बहुधा उन के आप से झाप पहित्ने पहल जिस 
बस्तु का जैसा स्वरूप है वेसा ठीक २ नहीं सूक 
पड़ता ओर हेत्वाभासों से वे जलदी माहित होते 
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ः । ओर तिस में भी यदि उन केा किसी बात का 
.. पश्षणात हो ता फ़िर उस के सिटु करने के 
लिये ऐेसी काई भी असड्भति बात नहीं है जिस के 
वेन पी सके | जा कोई उन के ग्रंथों के पढ़ेगा 
वह देखेगा कि कैसी केसी लड़कई की बातें उसः में 
भरी हैं । ओर एेसे २ असत्तकों का लड़कदे से सीख 
ले से आर उन का अभ्यास करने से उन को बुहि 
मे उन तकों को वासना णेसी प्रबल हा रही हे कि 
अब बहुधा यद्यपि उन में से कोई पश्षणात के 
सर्वेथा छाड़के सच्ची बात के समकने चाहे तथापि 
उस की बुट्टि कटपट उस का ग्रहण नहीं कर सकती 
जैसा कि एक समय हम से एक अच्छे परिडत ने 
कहा था । से यहां के पण्डितों की बुद्धि की तो यह 
दशा है । इस लिये हम कहते हैं कि दशनकत्ताओं 
के और निज करके वेदान्तियों के मुख से यद्पपि 
कितनी शेसी बातें निकलने जे ऊपर से उन बातों 
के सट्ूश देख पड़े जिन को यूरोप के बड़े सूध्मबिचा- 
रियों ने बढ़े गम्भीर और सध्मबिचार की राह से 
खोज निकाला है तथापि उनका अच्छा बिचार 
करने से प्रगट होगा कि उन में और इन में कुछ 
मेल नहीं हे । और यदयपि उन में से कितनी बातें 
ऐसी भी हों जो सचमुच यूराप के सूध्मविचारियों 


६ झऋध्याय । ] ३ भाग । २४९ 


गा बातों से मेल रखती हैं तथापि उन के विषय में 
यह निश्चय करना योग्य नहीं कि वेदान्ती कादि- 
का ने भी उसी गम्भीर और सूध्मबिचार को राह 
से उन का निकाला है । पर यह समभकना चाहिये 
कि उन में से कितनो बातों को उन्हेंने स्वाभाविक 
विवेकरूपी मिच की सहायता से बिचाररूप समुद्र 
के किनारे हो पर अथवा केवल हाथ ही दा हाथ 
के गहिरे में पाया हे ख्लार कितनों के विषय में ऐसा 
हुआ कि वे लाग अपने बेठिकाने के हेतुओं से मन 
मानो बातों को सिट्टु करने चाहते थे तथापि आ- 
कस्मिक घटना से वे बातें ऐसी ठहरों कि बड़े २ 
सूथ्मबिचारियों को बातों से मिल्ल गंदे ॥ 


६ छटठवां अध्याय । 
शलिस में यहा दिखाया है कि बेदान्तो जे जगत व्ता फमिश्या -कइहते 
है सा ग्रत्यन्त अधेग्य है ओर जा काडे समभते है कि वेदा न्लयें 
का जग्रत्त के व्रप्रय में जो मत्त दे सा ज्ञानामिन्नृविषय- 
रत्तावादो के मत के समान हे उन के लिये उत्तर डे ॥ 


बेदान्ती कहते हैं “*“जगन्मिथ्या अथात यह सारा 
जगत अज्ञान से हे करके भासता हे पर सच्च- 


इ्ध्२ पहड़दशन दप्पेण । [६ अध्याय । 


. यह न कभी ड न हे नहेगा। जैसे शिवगी- 
ता में लिखा है ॥ 

रज्जा भुजज़्ा भयदे यपैव 

न जायते नास्ति न चेंति नाशम्‌ । 


त्वन्मायया कंवलमात्तरूप 
तप्रैव विश्व त्वय नोलकण्ठ ॥ 


पर हम वेदान्तियों से पूछते हैं कि जिस जगत 
की सत्यता का हम को प्रत्यध्यादि प्रमाणें से निश्चय 


'हाता है उस के तुम कैसे असत्य ठहराते हो ।और 


जब कि तुम इस प्रकार से प्रत्यक्षादि प्रमाणों का 
अनादर करते हो तब तुम्हारो किसी बात का क्या 
ठिकाना रहा + तब तो तुम ने ल्ौकिकब्यवहार को 
बातों के और परमाथेसंबंधी बातों का भी उच्छिन्न 
किया । तब तुम्हारा टूसरों के मत का खण्डन करना 
कौर अपना मत स्थापित करना भी कहां रहा ॥ 
यदि कहे कि प्रत्यक्षादि प्रमाण भी बाधित ठहरते 


हैं। क्योंकि स्वप्न में हम के यह अनुभव होता है 


कि रथ गजादिक हैं तथापि वे भकूठे ठहरते हैं । ते 
हम कहते हैं कि यदि किसी प्रमाण की टूसरे प्रमाण 
से टुष्ठता सिट्ठु हा ता वह दुष्रप्रमाण अत्लबत्ता बाधित 
हाता है | पर जिस प्रमाण की दुप्रृता सिट्दु नहीं हे। 
सकती उस का ब्यांकर अनादर कर सकेंगे। हम 


६ अध्याय ।] ३ भाग । २४३ 


रा के पदा्थां का इस लिये मिथ्या कहते हैं कि 
जब जाग उठते हैं ता वे बाधित ठहरते हैं | जोर 
इस प्रकार से हर एक मनुष्य को प्रतिदिन उन के 
मिथ्यात्व का अनुभव होता है इस से उन का मिथ्यात्व 
निश्चित होता हैं । पर जगत के पदार्थां का कब 
किसी को बाधज्ञान हुआ है बरन पीढ़ी से पीढ़ी 
तां हर एक मन॒ष्य उन के सत्यत्व का साश्षी है। 
यदि कहे कि मनष्य को निद्रावस्या में जगत नहों 
देख पड़ता ता हम कहते है कि इस से यह नहां 
सिट्टु होता कि निद्रित मनुष्य के जगत का बाघज्ञान 
होता है। क्यांकि उस समय उस मनुष्य का ज्ञान 
ही नहीं रहता ते बाधज्ञान की कौन बात | ओर 
यदपपि वेदान्ती निद्रावस्या में भी एक प्रकार का 
ज्ञान मानते हैं आर यदयप्रि हम उन को इस बात 
का मान ले तथापि यह नहीं कह सकते कि उस 
समय उस के बाहपपटायें का बाधजन्नान है। क्योंकि 
यद्सपि मनुष्य के निद्रावस्था में किसो प्रकार का 
ज्ञान हो तथापि उस का उस समय बाह्पपदाथों के 
ज्ञान की योग्यता नहीं है । और जिस केा जिस 
पदार्थ के ज्ञान की याग्यता नहीं वह उस पदाथे के 
बाध का साथ्शी नहों हो सकता । जेसे यद्यपि अंधे 
का शब्द स्पशादिकों के ज्ञान होते हैं तथापि रूप 


२४४ षड़दशन टष्पंण । [६ अध्याय । 


| ज्ञान की योग्यता नहों | इस लिये बह रूप के 
सत्यत्वासत्यत्व का साथ्ती नहीं हा सकता ॥ 
फ़िर तुम स्वप्न के टूप्रान्त से जगत के मिथ्या ठह- 
राने चाहते हो प्रर हम कहते हैं कि स्वप्त के अनु- 
भव से ता जगत का सत्यत्व ही सिद्दु होता है॥ 
क्योंकि तम झोर हम दोनों मानते हे कि स्वप्न भ्रम 
है। पर भ्रम तो उन्हीं बातों का हा सकता हे जिन 
का कभी सचसुच देखा अथवा सुना है। और इस 
में यह भी समा कि जिन बातों का हम को अनु- 
मानादिकों से ज्ञान हुआ है उन के विषय में हम 
के केवल अनुमित्याद्यात्मक ही भ्रम होगा और 
प्रत्यक्षात्मक नहीं हो। सकता । और जिन के हम ने 
प्रत्यक्ष से जाना है केवल उन्हीं के बिषय में प्रत्यश्षा- 
त्मक भ्रम होगा । इस लिये जिन दृश्य स्पश्यादि 
पदायां के विष्रय में हम के दशन स्पशनाद्पात्मक्र 
श्रम होता है उन दृश्य स्पृश्यादि पदाथां की सच्ची 
स्थिति मान्ना अत्यन्त क्लावश्यक है । से देखे जगल 
के प्रदा्भां की सत्यता न केवल प्रत्यक्ष ही से सिदट् 
होती है बरन अनुमान से भी सिटु होती है ॥ से 
जिन की सत्यता ऐसे अवाधित प्रवल प्रमाणों से 
सिट्ु होती है उन के अझसत्य ठहराना केसी अनुचित 
बात हे ॥ 


६ अध्याय ॥] ३ भाग ४ २५४ 


- फिर उस युक्ति का स्मरण करे जो हम ने सांख्य 
मत की परीक्षा के समंय इंश्वरसत्ता के स्थापित 
करने के लिये कही थीं । कि इस जगत को रचना 

ट्रंप करने से निश्चय होता है कि इस रचना 
का किसी ने जान बूकके अनेक प्रयेजनों के लिये 
किया है । तो इस से भी तुम्हारी वह बात खरिडित 
होती है कि यह जगत केवल अनादिसिटु अज्ञान से 
भास रहा है । यदि कहा कि स्वप्न के पदार्थों को 
रचना भी ते जगत के पंदायोां की रचना के सटूश 
देख पड़ती है ता क्या स्वप्न श्रम नहीं है । तो हम 
कहते हैं कि स्वप्न में वेसी रचना के टेख पड़ने का 
कारण यही है कि हम ने पहितल्ले जगत की सच्ची 
रचना देखी है जिस के एक कत्तो ने जान बकके 
किया है । इसी के देखने से स्वप्न में केवल उसी 
की प्रतिमा देख पड़ती है । परनन्‍्त यदि यह सच्ची 
रचना देखने में न ञ्रातो तो स्वप्न में बेसी कभी 
देख न पड़ती ॥ 
यराप में बिशप ब्लीं नामक एक बड़ा सध्मबि- 
चारो पणर्डटित था उस का मत जगत के पदाथों के 
विषय में ओर लोगों से अलबत्ता भिन्न है। वह 
कहता था कि जगत के सब दृश्य स्पृश्यादि पदाय 
जिन के दशन स्पशनादिकों के विषय में हम के 


श्ध्द षड़दशेन दष्पेण । [६ अध्याय । 


रा अनुभव होता है वे सब हमारे दशेन स्पशेनादयात्मक 
अनभव से बाहर झऔ और स्वतन्त्र हाके नहों हैं पर वे 
हमारे अनुभव हो में हैं अथात अनभवस्वरूप हो 
है। सा वह ज्ञानाभिन्नविषयवादी था। पर वह यह 
न कहता था कि जिन पदाथों का हम देखते आर 
छूते हैं वे पदा्थे असत्य हैं । परन्तु उस का तात्पये 
यह था कि वे हमारे अनुभव हो के आकारविशेष 
हैं। से जोर लागोां के और उस के मत में इतना 
अन्तर है कि और ल्लाग इन घट परटादि दृश्य 
स्पृश्यादि पदाथां की अनुभव से स्वतन्त्र हाके स्थिति 
मानते हैं झार वह उन की अनभव हों में स्थिति 
मानता था । पर वह यह नहीं कहता था कि इन 
पदायों की कल्पना किसी अनादिसिदु अज्ञान ने 
किई है । परन्‍्त जैसा और सब लोग स्वशक्तिमान 
परमेश्वर की अगाध बुट्ठि आर अचिन्त्य शक्ति से 
जगत के पदार्था की उत्पत्ति और उन की प्रतिश्ण 
की स्थिति के मानते हैं वैसे हो वह भी सूध्मबिचा- 
री और इश्वर का भक्त पुरुष प्रत्येक मनुष्य के बाहय- 
पदा्थेविषयक अनुभवों की उत्पत्ति ओर स्थिति का 
उसी सर्वेशक्तिमान परमेश्वर की अगाध और अतकये 
बह इच्छा ओर शक्ति के अधीन मानता था। ओर 
जेसे उन अनभवों को उत्पत्ति ओर [ंस्थात उस के 
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मत से केबल इंश्वरेच्छाधीन है बेसे ही उन का 
बिनाश भी उसी की इच्छा के अधीन है। और 
हमारा तुम्हारा सामथ्य नहीं कि अपने ज्ञान से 
अथवा और किसी प्रयल से उन अनुभवों में कुछ 
अदल्ल बदल कर सके। खैर जे कुछ उन में अट्ल्न॑ बट्त्न 
करने का हम में सामथ्य हे से भी उसी के ठहराये 
हुये नियम के अनुसार से है | जेसा यदि हम को 
शोत का अनुभव हो ता उस का कपड़ा ओढ़ने 
से टूर कर सकते हैं पर यह बात इंश्वर हो ने 
ठहराई। परन्तु उस के ठहराये हुये नियम के बिरूटु 
यदि हम चाहें तो कुछ न कर सकेंगे। जैसे यदि 
हम चाहें कि क्ाग में अपना हाथ डालके शो- 
तलता का अनुभव उत्पन्न करें ता यह कभी न हे। 
सकेगा ॥ 

अब इस सूध्मविचारी का मत ठीक है अथवा 
नहीं यह ते टूसरा बिचार है पर यहां हम केवल 
इतना कहते हैं कि बेटान्तियां का जगत के पदाथों 
के विष्रय में जे मत है सो इस परिडित के मत के 
सट्ूश भी नहों है । क्यांकि बेदान्ती जगत के टूश्य 
स्पृश्यादि पदा्थां का अनुभवरूप अथोत प्रत्यथ्यादि- 
ज्ञानरूप नहीं मानते ज्लौर न उन को किसी प्रकार 


से व 


से सत्य समझते है । हम दिखा चर्क है कि बवेटान्ती 
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। ज्ञान का जो घट पटादि विषयों का ग्रहण कर- 


ता है अन्तःकरणवृत्तिरुप मानते हैं फिर चाहे बह 
ज्ञान प्रत्यक्षात्मक हे चाहे अनुमित्यातद्यात्मक हा । 
और जिन विषयों का ग्रहण वृत्ति करती है उन 
विषयों को वृत्ति से भिन्न समझते हैं ज्लार उन की 
स्वतन्त्र स्थिति मानते हैं। वृत्ति ता अन्तःकरण का 
परिणाम है पर जिन विषयों का वह ग्रहण करती 
है से अज्ञान का अथात माया का परिणाम है। 
लौर इस विषय में उन्होंने अज्ञान के घट पटादि 
विषयों की ग्रहण करनेवाली वृत्ति से भिन्न पदाये 
ठहराके सांख्य को प्रकृति के समान एक जड़टूव्य- 
रूप ठहराया है। और जैसे सांख्यवाले इस दृश्य 
जगत को प्रकृति का परिणाम कहते हैं बेसे ही बे- 
दान्‍ती उस का अपने अज्ञान का परिणाम उहराते 
हैं। इस विषय में तो अलबत्ता उन की समक में 
बड़ी गड़बड़ है ज्लार उस का हम दशर्वे अध्याय में 
प्रगट करेंगे । पर इतना निश्चित है कि जैसे आर 
सब ल्नाग तैसे वेदान्ती भी टूश्य स्पश्यादि विषयों 
का ज्ञान से भिन्न समझते हैं ओर टूसरे लोगों से 
अधिक यह कहते हैं कि वे पदाये रज्ज्सप और 
शक्तिरजतादि के समान मिथ्या हैं इस लिये उन के 
विषय में जे अनुभव हम को होता है से श्रमात्मक 
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जगतकेो भी शुक्तिरजत के समान प्रातिभासिक ही 
सममभते हैं और यह कहते हैं कि जगत को जो 
व्यावहारिक कहके शक्तिरजतादिकों से भिन्न ठहराते 
हैं से केवल मंद बुट्टिवालें के समकाने के लिये है। 
और इस में क्या आश्चये है। व्यांकि हम आठवें 
अध्याय में दिखावेंगे कि सब वेटदान्ती उस अज्ञान 
का जा उन के मत के समान मानों जगत का बाप 
है प्रातिभासिक कहते हैं ता वे जगत को प्रातिभा- 
सिक क्यों न समर्ेगे ॥ 

पर कोई जगत के पदाथों के विषय में वेदान्तियों 
के मत को बिशप बर्क्ली के मत के सटूश समभते हैं 
और कहते हैं कि वेदान्ती जे जगतके टूश्य स्पृश्यादि 
पदाथों को व्यावहारिक कहते हैं इस में उन का यह 
तात्पय नहीं है कि वे मिथ्या हैं पर केवल यह कि 
उन में ज्ञान से स्वतन्त्र होके सत्ता नहीं है । आर 
यद्यपि वे जगतकेो मिथ्या कहते हैं तथापि यह केवल 
उन के बालनेही को चूक है ॥ 

इस के उत्तर में हम कहते हैं कि हम को वेदान्त 
का तात्पये ऐसा नहीं जान पड़ता । बक्यांकि पहित्ले 
ते हम यह कहते हैं कि बिशप बल्लीं उन पदा्थी के 
जिन के हम देखते ओर छूते हैं ज्ञानस्वरूप मानता 
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था जोर ज्ञानस्वरूप मानके सत्य समझता था। पर 
हम कह चुके कि वेदान्ती ज्ञान के विषय को ज्ञान 
से भिन्न और स्वतन्त्र समझते हैं। इस विषय में 
जे साधारण लेागों को समर है साई वेटदान्तियों 
की भी समझ है और उन की बुट्ठि बज्लीं के समान 
बिचार के गहिराओं में नहीं पेठी हे कौर न पेैठने 
के योग्य है । यह तो प्रगट है कि साधारण ल्लाग 
रेसा ही समकते हैं कि जिन पदायां के हम देखते 
और छूते हैं वे पदाये-हां बेही पदार्थ और न कि 
उन के सद्ृश काई टूसरे पदार्थे-हमारे ज्ञान से बा- 
हर आओर स्वतन्त्र हाके रहते हैं। बेसे ही वेटान्तियों 
की भी समक है। पर यदपपि यहां त्नों उन की समर 
साधारण लोगों के समान है तथापि उन से बढ़के 
वेदान्ती यह कहते हैं कि वे पदा््थे अज्ञान कल्पित 
ज्ौर मिथ्या हैं। ओर उन केा व्यावहारिक भी 
कहते हैं । फिर न केवल वे ज्ञान के विषयों को 
अज्ञानकल्पित और मिथ्या कहते हैं बरन उनके मत 
से ज्ञान भी अज्ञान कल्पित और मिथ्या है। क्यांकि - 
ज्ञान तो अन्तःकरणवृत्तिरुप हे और उन के मत से 
जैसे घट पटादि पदाथे तेसे अन्तःकरण भी अज्ञान- 
कल्पित और मिथ्या है। से देखे वेदान्तियों के मत से 
न केवल वे पदाथे जिन के हम देखते और छूते हैं 
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मिथ्या हैं पर उन का देखना और छूना भी मिथ्या 
है।ता णेसां के मत के हम उस सध्मबिचारी 
परिडत बर्लीं के मत से क्यांकर मितल्ला सकेंगे ॥ 

पर इस बात का कि जगत के पदाथों के जिषय 
में वेदान्तियों का मत बर्क्नी के सट्रश नहीं है परन्तु 
वे उन को सब प्रकार से असत्य ही समभते हैं टूसरा 
प्रबल प्रमाण यह है । बज्लीं तो जगत के सब पदायों 
का और जन्म मरण स्वगें नरक ओर उन में के 
| सुख दुःखादिकों के अनुभवरूप समभके सत्य कहता 
था औ_और यह नहीं कहता था कि किसी प्रकार के 
ज्ञान से इन सब पदाथों की निवृत्ति हो सकती है। 
पर वेदान्ती कहते हैं कि जब मनुष्य के यह ज्ञान 
होगा कि ये सब पदा्थ-अथोात वे ही जिन का हम 
देखते छूते और जिन के विषय में हम के अनु- 
मानादिकों से भी अनुभव होता है-मिथ्या हैं अथात 
न कभी थेन हैं न होंगे और केवल एक सच्चिदा नन्द 
ब्रह्म ही सत्य हे और वही में हूं तो उन सभों का बाघ 
हो जायेगा जेसे शक्ति के ज्ञान होने से शक्तिरजत 
का बाध होता है। जैसे आत्मबाध में लिखा है ॥ 


तावत्सत्यं जगद्ठाति शरक्तिक्रारजत यथा । 


पावन्नज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठा नमद्दयस्‌ ॥ 


इस लिये हम कहते हैं कि जब वेदान्ती इस 
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. और परलेक को और उस में के सब पटायों का 
ज्ञानबाध्य कहते हैं तो उसका और प्रकार से व्या- 
ख्यान करके कोई अपने मन में यह न कहे कि 
वेदान्तियों का ऐेसा कुछ तत्पये होगा कि जब किसी 
के ज्ञान उत्पन्न हुआ तो इेश्वरानुग्रह से अथवा और 
किसो कारण से उस परुष का जो इस लोक झखोर 
परलोाक खेर उन में के पदाथां के विषय में अन- 
भव है से नप्म हो जाता है। जो काई वेदान्त के 
ग्रंथों के पढ़ेगा और उन के आशय को बूकेगा उस 
का यह प्रगट होगा कि वेदान्तोी जगत का उसो 
रोति से ज्ञानबाध्य समझते है जिस रोति से शक्ति- 
रजत शुक्तिज्ञान का बाध्य है। वेदान्तपरिभाषा के 
देखने से यह बात प्रगट होगी कि बवेदान्ती दो 
प्रकार का कार्यविनाश मानते हैं। जब बिरेधि वृत्ति 
के उत्पन्न होने से और दोष के टूर होने से भ्रमरूप 
वृत्ति का नाश होता है ता उस के विषय का भी 
नाश होता है यह तो णक प्रकार का कायनाश है। 
ज्ैौर यह मसलप्रहार से घटके नाश के समान है । 
इस को वे निवृत्ति कहते है। पर जब ब्स्तु के 
साक्षात्कार से अज्ञान कर भ्रम आर उस के विषय 
टूर होते हैं तो वह दूसरे प्रकार का कार्येताश है। 
जेसे शक्ति के साथ्ात्कार से रजत का नाश हेता 
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है*। इस टूसरे प्रकार के नाश का वे बाध कहते 
हैं। और ऐसा ही उन के मत के अनुसार बह्मज्ञान 
से अज्ञान और जगत का बाध होता है। से इन 
बातों से स्पष्ठ है कि वे जगत के पदाथां के अथात्‌ 
उन्हीं के जिन के हम देखते और छूते हैं शक्ति- 
रजत के समान सवंया मिथ्या समभते हैं ओर उत्त 
को व्यावहारिक कहते हैं बरन उन की समर में वे 
सचम॒च प्रातिभासिक ही हैं । यही वेदान्त मत है। 
पर उन्त को इन बातों में यदि बहुत सी अनुपपत्ति 
है ता इस में हम क्या करें । हम तो जानते ही हैं 
कि उन्त का मत इस विषय में और टूसरे सब विष- 
| में भी सवेधा अनुपपन्न और बाधित है और इसी 
बात के दिखाने के लिये हम ने इस ग्रंथ के लिखने 
का परिभ्रम किया है ॥ 
यहां हम फिर उस बात का स्मरण दिल्लाने चाहते 
हैं जे बात हम ने पबोध्याय के अत में कही थी । 
कि यूरोप के पणिडताों के ओर इस देश के पण्डितों के 
कहने में कहीं किसी एकाघ बात की समानता देखके 
फझटपट यह निश्चय न करना कि उन का सत जार 


% यह बात उस प्रक्ष में है जिस में शुत्तिरजत तलाबिद्या का कार्य माना 
जाता है । पर जिस पन्च में वह मलाविदा का कार्य माना जाता है उस में 
उस का भो शुक्तिज्ञान से मुसलप्रह्मार से घट के नाश के समान हो नाश माना 
जाता है। पर तत्वज्ञान से जे जगत का नाश है से। बेसा नहीं ॥ 


२६४ षड़दशन दप्पेण । [६ अध्याय । 


| इन का मत एक ही है। विशप बरज्लीं ने जिस मत 
| का निकाला है से चाहा ठीक हो अथवा नहीं तथा- 
| पिइस में कुछ सन्देह नहीं कि वह बड़ा गम्भीर बट्ठि 
| ओर सदध्मविचार करनेवाला था। पर हमारी समन्ूमें 
| यहां के दशनकारों की बुद्ठि में वैसी शक्ति नहीं है। यह 
| न्न समझना चाहिये कि जिस राह से झौर जिस 
बिचार से ब्लीं ने अपना मत निकाला है ठीक 
उसी राह झओेर उसी बिचार से वेदान्तियों ने भी 
जगत को व्यावहारिकता का मत निकाला है। 
यद्यपि काई काई ऊपर की बातों में उस के ऋऔौर 
| इन के बिचार की राह मिल गई हो और कई 
बातें में उन दोनों के शब्द भी मित्न जायें तथापि 
मुख्य और मूल्त बातों में उन में दिन राचि का 
| अन्तर है । ऐसा मत निकालने में बड़ी बात जा | 
वेदान्तियों के मन में थी से यह है कि अटद्वैत का _ 
| सिद्दु करें आर जहां के तहीं बैठे हुये केवल ज्ञान से 
| संसार से मुक्त हों और नित्य झुट्द बुद्द मुक्त स्वभाव 
ब्रह्म बन जावें | इसी लिये वे सारे संसार के अज्ञान- 
 कल्पित बनाके मभिथ्या ठहराने चाहते हैं ज्लर कहते 
हैं कि जगत के सब पदार्थ और उन के विषय में 
हमारा अनभव ये दोनों कुछ नहीं है। और इन 
के जे हम है करके समकते है से हमारा भ्रम है। 


| न नमन न न न न नया नितिन न न तन नव पपय पपपपानननननसपर+८र ८८-37 


६ई अध्याय ॥ ] है भाग। स्द्रज 


ल्‍ यह भ्रम अनादिकाल से होता आया है| और 
अनादिकालसे पूबे पूबे भ्रम के संस्कार से उत्तरोत्तर 
भ्रम उत्पन्न होता जाता है। जैसे कि वेदान्तपरिभा- 
षाकार आत्मा के कतृत्व के विषय में कहता है । 
वेदान्ती आत्मा में कतृत्व नहीं मानते और कहते 
हैं कि केबल श्रम से कतृत्व मालूम पड़ता है। 
बेदान्तपरिभाषाकार कहता है कि यदि इस पर कोई 
शंका करे कि जा कभी सच्चे कतृत्व का अनुभव 
हुआ हो तो उसके संस्कार से कतृत्व का श्रम भी 
होगा पर जब कि तुम सच्चे कतृत्व का कहीं भी नहीं 
मानते ता उस का भ्रम कहां से होगा तो उस का 
उत्तर यह है। कतृत्वविषयक पूबे पूबे श्रमहीं के 
संस्कार से उत्तरात्तर भ्रम उत्पन्न होता जाता है। 
यदि काई पूछे कि सब से पहिला भ्रम किसके 
संस्कार से उत्पन्न हुआ ते उस का उत्तर यही है 
कि पहिला भ्रमहीं नहीं है क्योंकि भ्रम की परम्परा 
अनादिकाल से होती आई है । वेसेही इन सब टूश्य 
स्पृश्यादिक पदाथे और उन के विषय में दर्शन 
स्पशेनाद्यात्मक अनुभव को भी कथा है। कि अनादि 
भ्रमां के अनादि संस्कार णेसे प्रबतल्ल हो गये हैं कि 
ये सब पदाये सर्वेथा सत्यही करके भासते हैं । पर 
जब अनेक जन्मों के जप तप आदि पुण्य कमों से 
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२६६ पहदटशन दप्पेण । [६ अध्याय । 


| कहे ते क्या वह निगुण स * नित्यशुट्टु 
| बुह्ु मुक्त स्वभाव ब्रह्मही ऐसा चित्र बिचिच्र रूप हे। 
| गया । नहीं नहीं वेदान्ती ऐसा नहों मान सकते । 
| इसी लिये ता बे इस जगत के नाम रूप के मिथ्या 


चित्त की शुट्द हाके वेदान्ताथे का अवण सन्तनन नि- 
| दिध्यासन करते ३ वह संस्कार शछ्ीण होगा जोर 
| तत्वसाश्ञात्कार उत्पन्न होगा तब जेसे रज्ज्तत्वसा- 
 शात्कार से सप॑ नहोंसा हा जाता है बेसेही जोब 
| के सब कतृत्व भाक्तत्व धर्म अधर्म सुख दुःख स्थृत्त 
| सूध्म कारण शरीर जन्म मरण यह ल्लेक और 


' ब्नीं के मत के ऐसा होता ता उन का उस ज्ञान 
' ब्रेदान्त के ग्रंथां से क्या लाभ होता ॥ 


| हाता है कि हम उन को देखते छूते खाते पीते 


हैं ताक्या ब्रह्म से भिन्न हैं अथवा ब्रह्मरूप । यदि 


परत्ताक सबके सब जहां के तहों नहों से हो जायेगे 
और वह जीव ब्रह्म का व्रह्म बन जायेगा। यह 
बेटान्त का मत है। यदि वेदान्तियां का मत विशप 
से खैर सब उपनिषट ओर सूचभाष्य और अगणित 


क्या यह हा सकता है कि ये जे सब चित्र 
बिचित्र पदार्थ हैं जिन के विषय में हम का अनुभव 


इत्यादि उन को बेदान्ती सत्य समर । यदि बे सत्य 


भिन्न कहे ते अट्वेत कहां रहा | और यदि अभिन्न 


६ अध्याय । ] ३ भाग । ३६७ 


ः अज्लानकल्पित मानते हैं । उन में जो सत्ता 
भासती है बह तो सत्य है क्येांकि वह उन को सत्ता 
नहीं पर उन के अधिष्रानभूत ब्रह्म की है। जैसे 
शक्तिरजत में जे सत्ता भासती है से शुक्ति रजत की 
नहीं पर शक्ति को है। पर जगत में जितने नाम 
रूपादि भेट हैं वे सन अज्ञानकल्पित और मिथ्या 
हैं। यदि काई कहे कि यदि वेदान्ती ब्रह्म का उसी 
प्रकारसे जगत का विवतापादान मानते हैं जैसे शक्ति 
रजत का तो उन केा न केवल जगत को सत्ता के 
बरन उस के रूप का भी सत्य समकना चाहिए । 
क्यांकि जिस पुरुष का शक्ति पर रजत का भ्रम हा ता 
है उस का उस शुक्ति का रजत करके समकना यदपपि 
भ्रम है तथापि वह रूप जे उस के देख पड़ता है 
से सत्य ही है। ता हम कहेंगे कि इस में कुछ 
संदेह नहीं कि वेदान्ती ब्रह्म के इस जगत का 
 विवतापादानरूप अधिप्रान मानते हैं ओर तथापि 
जगत के नाम रूप का असत्य ठहराते हैं । पर इस 
विषय में यदि किसो के शंका होती हा ता उस से 
हम कहेंगे कि तुम वेदान्तियोंही से प्रश्त करे हम 
के उन से क्या काम । जैसा कुछ उन का मत है 
उस को हम ने बणेन किया ॥ 

पर यहां भी यदि किसी के मन में यह कल्पना 


श्द््द पषह़दशन दष्पेण । [६ अध्याय ॥ 


.। कि वेदान्तियां का मत बर्लीं के मत के समान 
ही होगा जार वह कहे कि वेदान्ती यद्यपि णेसी 
बाली बालते हैं कि ब्रह्म जगत का विवतापादानरूप 
अधिष्रान है तथापि यह न समकना चाहिये कि 
उन का उस बात पर तात्पये है। पर उन का यही 
तात्पय है कि इस जगत का जो हम को ज्ञान होता 
है उस ज्ञान से यह जगत भिन्न नहों पर ज्ञानरूपहों 
है जार वह ज्ञान ब्रद्मरूप हे इसलिये जगत ब्रह्मरूप 
है और जगत के इसी ब्रह्माभिन्नत्व को प्रगट करने 
के लिये वे कहते हैं कि ब्रह्म जगत का अधिष्ान 
है। ता इस के उत्तर में हम कहते हैं कि इस बात 
के हम दिखा चुके हैं कि जिस ज्ञान से हम जगत 
के घट पटादि विषयों का जानते हैं उस ज्ञान का 
बे ब्रह्मस्वरूप नहीं मानते पर वृत्तिरूप कहते हैं। 
इसलिये यह न समकना चाहिये कि वे जगत को ज्ञान 
विषय समभके ब्रह्मरूप कहते हैं । और यद्यपि एसी 
बाली उन के मुंह से निकले कि यह जगत केवल 
चिन्माच है इत्यादि ता उस का अथे उस सीधी राह 
से न समकना चाहिये जिस राह से अभी बणेन 
किया गया । पर वे जगत के इसी लिये ब्रद्मरूप 
कहते हैं कि जगत का ब्रह्म के ऊपर आरोप किया 
गया है जेसे शुक्ति पर रजत का । इस लिये वे तीन 


६ अध्याय |] ३ भाग । २६८ 


। का चैतन्य मानते हैं । एक प्रमातृचेतन्य 
टूसरा प्रमाणचे तन्‍्य तीसरा विषयचैतन्य। और विषय- 
चैतन्य कहने में उन का तात्पये यह है कि जब 
अन्‍्तःकरण को वृत्ति विषयों का ग्रहण करती है कि 
यह घट है यह पट है इत्यादि ता सचमुच वे घट 
पटादि विषय कुछ हैं ही नहीं केवल उन का चैतन्य 
पर आरोप हुआ है इस लिये वे चेतन्यरूप अथात 
ब्रह्मरूपही है । उन में जो सत्ता भासतो हे सो ब्रह्म 
की हे । कोर वेसेही जिस ब्रह्म पर उन का आरोप 
हुआ है वह चैतन्यरूप है इसी लिये वे भासते भी 
हैं कार इसी लिये उन के चिट्रप ओर चिन्मय भी 
कहते हैं । पर उन पदायथोां में जो नामरूप भासते 
हैं सा मिथ्या और अज्ञानकल्पित हैं । देखा इन 
बातों से कैसे स्पष्न होता है कि वे जो जगत का 
ब्रह्मरूप कहते हैं सो उस के ग्रहण करनेवाले ज्ञान 
से अभिन्न समकके नहीं कहते । क्योंकि यदि यह 
उन का तात्पये होता ता घट पटादिकों को जार 
नामरूप को क्यों आरोपित और मिथ्या कहते। 
क्या ये पदाथे भी ज्ञान में नहीं भासते जार क्या 
उन को भी ज्ञानस्वरूप मानके सत्य कहना योग्य 
नहीं है । पर सच बात यह है कि वेटान्तियों की 


बे 


ये सब बातें गड़बड़ से भरी हुई हैं उन में कहीं युक्ति 


२७० पषड़दशेन टप्पंण । [७ अध्याय । 


का और संगति का ठिकाना नहीं है। फिर न केवत्ल 
उन के मत से घट पटादि पदाथेही मिथ्या हैं पर 
उन का ग्रहण करनेवाला अन्तःकरण जाप अपनो 
सब वृत्तियां समेत मिथ्या है जेसा कि हम कह चुके। 
फ़िर वह अज्ञान भी जिस ने इन सभों की कल्पना 
किई है मिथ्या हे जेसे कि हम जआाठवें अध्याय में 
दिखावेंगे । तो हम कहते हैं कि ण्से त्लागां के मत 
के टूसरे किसी के मत से क्यांकर मिलना सकेंगे ॥ 


७ सातवां अध्याय । 


जिस मे यह दिखाया है कि जीव अज्ञानो हे इस लिये परमात्मा 
नहों हो सकता ओर जे लाग अज्ञान के मिश्या ठहराने के 
लिये मिथ्पा शब्द का अर्थ अनित्य ठदराते हैं वे ऐेसा 
करने से अपने दोष के दूर नहीं कर सकते ॥ 

वेदान्ती कहते हैं कि “*जोवबा बहछयोव नापरः । 

<ः ५ हि १4 बा बे 
अथोात जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं हे पर ब्रह्म हो हे । 
इस में यदि हम उन से पूछे कि यह क्यांकर हे। 
सकता है । व्यांकि जोव का ता तुम कहते हा कि 
वह अज्ञान के कारण से श्रानत है | पर ब्रह्म नित्य 
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शटु बहु मुक्त स्वभाव है । इस बात को याद रखना 


9 अध्याय ॥] ३ भाग । २७१९ 


चाहिये कि वेदान्ती ब्रह्म के सदा श॒द्द॒ बुह्ठु मुक्त 
स्वभाव मानते जार कहते हैं कि वह अपने इस 
शटु स्वभाव से छशण भर भी च्यूत नहों हा सकता। 
तथापि इस जोव का ब्रह्म ठहराते है । इस लिये 
यदि हम उन से पूछे कि यह बक्यांकर हो सकेगा ता 
बे इस शंका के टूर करने के लिये शब्दों का बड़ा 
जाल फेलाते हैं । काई ते कहते हैं कि अन्तःकरण 
में जा ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा है साही जीव है और 
उसी में भ्रान्ति रहती है इस लिये उस भ्रान्ति का 
ब्रह्म से कुछ संबंध नहों है । फिर काई कहते हैं कि 
अन्तःकरणावछिन्न जो चेतन्य है साई जीव है पर 
उस भ्रान्ति की स्थिति श॒ट्दु चेतन्यांश में नहीं है परन्तु 
उस के विशेषण में अथात अन्‍्तःकर ण में है। ऐसे ण्से 
उत्तरों को भूल्न ता अत्यन्त प्रगट है । क्योंकि जिस 
में यह भ्रान्ति है से यदि परमात्मा से भिन्न है 
आर वही जीव हे तो उसे यह उपदेश करना कि 
तूही ब्रह्म है केवल ठगना है। क्यांकि किस के तुम 
उपदेश करते हा कि तू ब्रह्म है। क्या भान्‍्त का 
अथवा श्र बुह्ुु मुक्त स्वाभाव ब्रह्म के | यदि कहे 
कि भ्रान्त के ता हम कहेंगे कि तम ने तो उस 
भ्रान्त को ब्रह्म से भिन्न कहा इस लिये उस को त 
ब्रह्म हे यह सिखाना केवल ठगना हे। यदि कहा कि 
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नहीं हम नित्य श्र बुद मुक्त स्वाभाव ब्रह्म ही को 
यह उपदेश करते हैं ता हम कहते हैं कि यह तो 
अत्यन्त निरथेक परिश्रम है ॥ 

पर वेदान्तियां की यह दशा भई है कि जितनाही 
वे नामों का बढ़ाते हैं उतनाही अधिक आप भूल 
में फंसते हैं जार औरों के भी भुलाते हैं। इस 
लिये उन के साथ बिचार करने में जिस राह से 
कम नाम लेना पढ़े उसो राह से बोलना अच्छा है। 
इस ल्विये इस विषय में भी हम जीव का नाम 
लेनाही छोड़ देते हैं आर यह कहते हैं कि हे वेदा- 
न्तियो हम के जे। यह जगत है करके मालूम पड़ता 
जऔर हम केवल अल्पज्ञ जीव हैं ऐसा मालूम हाता 
है से यह हमारा मालूम पड़ना यदि तुम्हारी सम 
में भ्रम हे ता हम भ्रान्त ठउहरे तब हम परमात्मा 
कैसे हा। सकेंगे । क्यांकि परमात्मा नित्य शुट्द॒ बुट् 
मुक्त स्वभाव है । इस ल्निये तुम्हारा हम का यह 
उपदेश करना कि तू ब्रह्म है अत्यन्त अयोग्य है। 
और जब कि हम परमात्मा नहीं हैं पर उस से 
भिन्न हैं तो अद्वेत का सिद्दान्त भी खण्डित होता है । 
पर वेदान्ती कहते हैं कि नहीं तुम सचमुच भ्रान्त 
नहीं हे। पर केवल अपने को तुम ने भ्रान्त मान 
लिया है । इस के उत्तर में हम कहते हैं कि यदि 
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हम भ्रांत न होके भी अपने को भ्रांत मानते हें ता 
क्या इस से हम भ्रांत ही न ठहरे । फिर कभी २ वे- 
दान्‍्ती कहते हैं कि तुम सचमुच भ्रांत नहीं हो पर 
केवल अनन्‍्तःकरण तुम पर भ्रांति का आरेप करता 
है। ते हम पूछते हैं कि यदि अन्त:करण णेसा 
आरोप करता है ता इंस से हम के क्या । ते क्या 
तुम्हारी समझ में हम ज्ञानी ही हैं। पर इस में 
हम तुम के किस लिये पूछें + क्यांकि हम के ते 
जगत सत्य करके देख पड़ता है ओर यह भी मालूम 
होता है कि हम अल्पज्ञ दीन मलिन जीव हैं। 
पर णेसा जाजन्ना यदि तुम्हारी समर में श्रांति है 
ते निश्चित है कि तुम्हारी टूष्ठि में हम ग्रांत 


ब्स् 


हक 


फिर कभी २ वेदान्ती और प्रकार की बोली 
निकालते हैं और कहते हैं कि तुम तो भ्रांत हा पर 
जो तुम भ्रांत हो से ब्रह्म नहीं हा परन्तु जो तुम 
शटुस्वरूप हो से ब्रह्म हो | ता हम कहते हैं कि 
क्या णसे दा हम हैं । हम तो एक ही हम को जानते 
हैं और वे हम तो तुम्हारी समर में भ्रांत हैं। और 
तुम्हारे कहने के अनुसार जो भ्रांत हम हैं और जिन 
| हम का हम पहिचानते हैं उन्हीं की मुक्ति की हम 
का रात दिन चिन्ता रहती है । पर उस शुट्ठ॒ हम 


७9 
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की" हम के कुछ भी चिन्ता नहीं है । और हम 
फिर तुम से पूछते हैं कि क्या तुम भ्रांत हम का तू | 
ब्रह्म है ऐसा उपदेश करते हा अथवा श॒ट्ट हम का। | 
यदि कहा कि पहिल्ने के तो वह ठगना है और 

यदि कहे कि टूसरे के ते वह निरथेक है। पर 
वेदान्ती कहते हैं कि नहों जी तुम हमारा तात्पये 

नहीं समझे । हमारे कहने का यह तात्मये है कि 

तुम तो भ्रांत हा पर श्रांतिविशिष्र तुम का अथात 
विशेषण समेत के हम ब्रह्म नहों कहते पर उस 
विशेषण का छोड़के अथात भ्रांति का छोड़के जो 
तुम्हारा चैतन्यांश है उस के हम ब्रह्म कहते हैं। 

(जब वेदान्ती अपने महावाक्य का अथे लगाते हैं 

जिस में जीवब्रह्मेक्य का प्रतिपादन रहता है तब यही 

बात कहते हैं जो क्रभी हम ने कही । जो कोई 
बेदान्त के ग्रंथों के पढ़ेगा सो जानेगा) इस बात 

के सुनके हम वेदान्ति से कहते हैं कि अब ता हम 

ने आपके तात्पये के समका पर अब हम के देख 
पड़ता है कि इतना सब परिघत्रम करके आप ने 

कुछ सिट्दु नहीं किया । क्यांकि हमारा ते यही 


#“हम को रेसा प्रयाग यर्द्याप शुद्ध नहों हे तथाएि वेदान्त ने यहां हम 
शब्द का स्वभिन्नपदा्थंवाचक्र बना डाला इस लिये हम ने यहां बवेसा प्रयाग 
किया ४ 
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ा है कि वह हमारा चैतन्यांश जिस में भ्रांति 
रहती है कदापि परमात्मा नहीं हो सकता । क्यों- 
कि जब हमारे चेतन्यांश में भ्रांति रहती है ते क्या 
वह नित्यशुट्ट बहु मुक्त स्वभाव परमात्मा हो सकता 
है। यह अच्छी तुम ने हम का नित्यशट ब॒ुटु मुक्त 
स्वभाव ठहराने को युक्ति निकाली । यह तो ण्सा 
है जेसा काई डांक्‌ के साव कहे । और यदि कोई 
पूछे कि यह क्यांकर हो सकता है ता कहे कि 
उस के डांकू पन का छोड़के उस के मनुष्यत्वांश का 
साव कहता हूं । हे वेदान्तिया यह कैसी तुम्हारी 
समक है। यदि इस प्रकार से तुम किसी का शह 
ठहराओ ते फिर अशटहु कान ठहरेगा । पर ु 
कहते हैं कि हमारी समभ में ता काई अश॒टु नहीं 
है। ता हम पूछते हैं कि क्या तुम्हारी समर से 
सब श॒टु हो गये । भाइया जिस बात के प्रगट करने 
के लिये श्र यह नाम दिया जाता है यदि वह बात 
किसी में न हा ते क्या उस को शुट्रु ऐसा नाम देने 
में कुछ तल्वाभ है । भाषा में जे हर एक शब्द के अथे 
ठहराये हैं सो एक २ तात्पयेभूत अथे के प्रगट करने 
की इच्छा से ठहराये हैं । पर यदि काई हेत्वाभासों 
से मोहित हाोके अपने इप्च मत के सिट्टु करने के 
लिये किसी बुरी बस्तु के वह नाम दे जो भाषा के 
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प्रवत्तेक ने भल्ती बस्तु के प्रगट करने के लिये ठह- 
राया है ते इस से न समझे कि उस ने उस बुरी 
बसल को भी अच्छी बनाया । किसी बस्त का भला- 
पन अथवा बरापन नामों के बदलने से नहीं प्रगट 
होता पर उन धो से प्रगट होता हे जिन के रहने 
से बह बस्तु प्रिय अथवा अप्रिय सहय अथवा असहप 
प्रशंसनीय अथवा निन्‍्दय इत्यादि उहरती है। हम 
पूछते हैं कि तुम जे। परमात्मा को नित्यशुट्टठ बुद्द 
मुक्त स्वभाव कहते हा से क्या इस लिये कहते हे। 
कि उन अश्चरों में ऐेसा कुछ गुण है कि जिस पदार्थ 
पर उन को लगावें वह प॒दा्े उत्तम ठउहरता है 
अथवा इस लिये कि परमात्मा आप ही उत्तम है 
जैर उस के उत्तम स्वरूप के वे नाम प्रगट करते 
हैं क्योंकि भाषाके प्रवत्तक ने उन शब्दों का बैसे ही 
तात्पय के प्रगट करने के लिये ठहराया है । यदि 
तुम थोड़ा सा विचार करेगे ता जानीगे कि यह 
बात नहीं है कि. उन नामों के योग से परमात्मा 
उत्तम होता है पर वह उत्तम हे इसी लिये वे नाम 
उसे दिये जाते हैं । से यह बात प्रगट है कि एक 
प्रकार के अच्छे पन को प्रगट करने के लिये शुद्द 
रेसा नाम टिया जाता है। पर जिस चेतन्य में 


बे 


भ्रांति रहती है उस में ता वह अच्छापन नहीं है 
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रा उस को श॒ट्गु ऐसा नाम देने से क्या ल्वाभ होगा 
आर वह कैसे उस परमात्मा से जे सचमुच अच्छा 
है अभिन्न हो सकेगा । पर अब उस चेतन्य में सच- 
मुच वह अच्छापन है अपयवा नहीं इस बात का 
तुम उसी के स्वरूप से बिचारो न कि उस के 
अच्छे अच्छे नाम देके उन नामों से भुलाये जाओ। 
से हम तुम से पूछते हैं कि जो भ्रांति में फंसके पा- 
गल हे गया है और सब प्रकार की टुप्रृता और उस 
के कारण से दुट्टेशा में फंसा हे क्या उस दशा का 
तुम अच्छी द्शा ठहराते हा । और यदपपि ण्ेसे का 
तुम शूटु निविकार और नित्यानन्द कहा तथापि 
यह ते निश्चित है कि वह दशा सर्वथा अप्रिय 
दुस्सह और निन्‍दय है इस लिये बुरी है। और इस 
से यह बात प्रगट होती है कि उस दशा वाले को 
ज्ञा तुम ने अच्छे के बाधक नाम दिये हें इस में 
तुम्हारी भूल हे । यदि रेसी दशा वाला तुम्हारी 
समझ में शुद्ध आर निविकार है ते हम पूछते | 
कि क्या ऐसा ही श्र और निविकार तुम अपने 
ब्रह्म के ठहराते हो । तब ऐसा ब्रह्म बचे में क्या 
अधिकता है। भाइये थाड़ा सा मन को स्पिर करके 
सेचे कि यह कैसी गड़बड़ तुम मचाते हा और सब 
बातों के उलटो पुलटी कर डालते हो। क्या तुम्हारा 
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| मन नहों तुम के बताता कि हमारी तुम्हारी 
दशा सचम॒च अत्यन्त बरी है । आर यद्यपि तम 
हम का ओर अपने का शहु ओर निविकार कहे 
तथापि हम तुम सचमुच वेसे नहीं हैं जैसा परमात्मा 
है। क्योंकि यदि हम तुम वेसे ही हैं तो हम के 
तुम का मुक्ति के लिये चिन्ता करने को क्या आ- 
वश्यकता है । से इन सब बातों को सुनके यदि 
इतना विवेक तुम्हारे मन में झा जाए कि परमात्मा 
की दशा में और हमारी दशा में इतना भेद है कि 
वह भ्रांति और टुष्रतादिकों से मुक्त है पर हम उन 
में फंसे हैं। तो फिर यह भी सोचे कि परमात्मा 
इन सब बातों से सदा ही मुक्त रहता है। क्योंकि 
अब इस विषय में तुम से बालने में हम और भी नामों 
के कम करते हैं आर श्र अश्॒ट निविकार और 
सविकार इत्यादि कुछ न कहके तुम से यह कहते हैं 
कि जैसे हम हैं वेसा परमात्मा एक छाण भर भी नहीं 
हा। सकता। और यदि तुम भी अपने भीतर के स्वाभा- 
विक विवेक को बाणी के कान लगाके सुनेगे ते। तुम 
के भी यही मालूम पढ़ेगा । से जब कि परमात्मा 
छाण भर भी शेसा नहों हा। सकता जैसे हम हैं ता हम 
जा शेसे हैं जेसे हैं ओर तुम्हारे मत से ता अनादि 
काल से ऐसे हैं से हम परमात्मा नहीं हे सकते ॥ 
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भाइये तम इस विषय में यह अद्गत भूल करते 
हो कि गुणी के ऐेसा समझते हो कि माना वह 
गुणों से पृथक हाके रहता है और गुणों के बुरे हे।ने 
से भी माना गुणी श्ु रहता है। पर यह णेसा 
कहना है कि किसी के शरोर के नाक कान हाथ 
पांव अंगुली आदिक अंग गत्नित कुषु से घिनाने हो 
गये हैं तथापि उस का शरीर शुट्ठु आर दिव्य है। 
क्योंकि हम ने सांख्य के बिचार में दिखाया हे कि 
गुण अपनी गुणी के स्वरूप में भागी है। क्योंकि 
गुण अपने गुणी का छोड़के स्वतंत्र होके रह नहीं 
सकते आर न कभी सब गुणों से पृथक हेाके गुणी 
की भी स्थिति हो सकती है । इस लिये जो गुणों 
का बुरा होना है से ही गुणी का बुरा होना है। 
क्येंकि यदि ऐसा न माने तो फिर कोई भी बुरा 
न होगा । इस पर यदि तुम कहा कि सचमुच कोई 
बुरा नहीं है तो हम वही उत्तर देंगे कि तुम अपनो 
भूल से ऐसा कहा पर जिस प्रकार को दशा वालों 
के बाघ न करने के लिये बुरा यह नाम ठहराया 
गया है उस प्रकार को दशा वाले तो हम तुम हें 
और ऐेसें के बुरा कहने से हम को यही प्रगट 
करना है कि हमारी तुम्हारी दशा अप्रिय और 
दुःसह और निन्‍दाय है । और ऐसी दश्शा ते पर- 


२८० षड़दशन दटप्पेण । [७ अध्याय | 


५ 


। 
| मात्मा की नहीं है इस लिये हम तुम परमात्मा । 
| नहों हैं ॥ 

इसो प्रकार से वेदान्ती समरते हैं कि हम अज्ञान 
का मिथ्या कहें तो सब दाष उड़ जाते हैं। वे कहते 
हैं कि तुम तो परमात्मा ही हो तथापि यह मत 
सममका कि तुम्हारी भ्रांति का परमात्मा से कुछ 
| संबंध है क्योंकि वह भ्रांति अज्ञान से है और वह 
| अज्ञान मिथ्या है। इस लिये यद्यपि तुम उस मिथ्या 
अज्ञान के मिथ्या संबंध से जीव कहलाते हो तथापि 
तुम सचमुच जीव भी नहों हो। और जब 
तुम सचमुच जीव नहीं हो ते सचमुच बट्ु भी नहीं 
हा ओर इस लिये तुम्हारा मुक्त होना भी सत्य नहीं 
है। से तुम जाने कि तुम्हारा अज्ञानी होना जीव 
होना बहु होना पाप पुण्य करना सुख टुःख भेगना | 
| ज्ञान प्राप्त करना मुक्त होना इत्यादि सब बातें मिथ्या क्‍ 
| हैं पर तुम सचमुच नित्यशुट्ट बुट्ु मुक्त स्वभाव ब्रह्म 
हा ॥ 
यहां हमारी उस बात का स्मरण करना चा- 
| हिये जिस के हम कह जाये हैं । कि वेदान्ती अपने 
अज्ञान का जिसे वे माया और अविदा भी कहते 
। 
| 


हैं श्रमरूप नहीं समझरूते । पर वह उन की समर में 
भ्रम से भिन्न पदाथे है और भ्रम का कारण है। 


७ अध्याय ।] ३ भाग। श्द९ 


जगत के घटपरटादि ' जे सचमुच नहीं हैं उन का 
भासना कि यह घट है यह पट है इत्यादि से तो भ्रम है। 
और यह भ्रम अन्त:करण को वृत्ति है। क्योंकि जितने 
प्रकार के ज्ञान हैं वे सब अन्त:ःकरण को वृत्तिरूप हैं। 
और भ्रम भी एक प्रकार का ज्ञान ही है। क्योंकि ज्ञान 
दे। प्रकार का कहलाता है एक यथार्थ ओर टूसरा 
अययाये और जा अययायथे ज्ञान है सा ही भ्रम है। कर 
जगत के पदा्ों के विषय में जो प्रत्यक्ष अनुमित्यादया- 
त्मक ज्ञान होता हे सो यद्यपि ब्यवहार दशा में यथाथे 
कहताता है (देखा वेदान्तपरिभाषामें) तथापि सचमुच 
वह भ्रम ही हे ल्रार वह अन्तःकरण कां धर्म है । सा 
वेदान्ती इस प्रकार से इस भ्रम का अन्तःकरण के गल्ने 
में बांधके अपनी समर में झात्मा के उस से शट रखते 
हैं। पर वे अज्ञान के अथात माया के इस भ्रम का 
कारण ठहराते हैं ता उस के किस पर रखेंगे । उस 
का अन्‍न्तःकरण में नहीं टहहरा सकते क्यांकि वह 
अन्त:करणवृत्तिरुूप नहीं है । और अन्त:ःकरण आप 
ही उस अज्ञान का काये है तब वह उस का जझाजय 
ब्यांकर हा सकता है। इस लिये निरुषाय होके 
बेटान्ती ब्रह्म ही का अज्ञान का आजय उठहराते हैं। 
तथापि ब्रह्म का श॒ट्टठ ठहराने के लिये उस अज्ञान का 
भी मिथ्या कहते हैं ॥ 
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स्वर पड़दशन्त ट्प्मेण । [9 ज्ाध्याय । 


क्‍ वेटान्तियों का अज्ञान के विषय में ज्ञे;मत हम ने 
यहां दिखाया है से हमारी समर में बड़ी गड़बड़ और 
भूल से भरा हुआ है । अज्ञान के वे न ते भ्रमरूप 
समभते हैं ज्लैौर न ज्ञानाभावरूप समकरूते हैं तथापि 
उस का म्रथ्या बस्त का कल्पक ओर तत्वज्ञान बाध्य 
समकते हैं। फ़िर उस के सविषयक पटाय भी समभ्ते 
हैं आर उस म यह भी चम्रत्कार हे कि उस के झसत्य 
बस्त विषयक नहों पर सत्य बस्त विष्रयक समझते है 
से जेसे जेसे धर्म वे अपने अज्ञान में ठहराते हैं उन्त के 


खैर झसत्य बस्तु विषयक भ्रम इल दे पदार्था से. मिल 
थ्रित रूप है। व्यांकि इन दा पदार्थों के सिवाय और 
काई उस प्रकार का पदाथे नहीं हा। सकता ॥ 

वे अपने अज्ञात के सत्य बस्तु विषयक्त समकते हैं 
झेपर यह घम भ्रम का नहीं है। क्यांकि श्रम ता असत्य 
बस्तुविषयक्र ज्ञान का कहते हैं जैसे शुक्तिरजत विषयक्र 
ज्ञान। पर वेदान्ती अपने अज्ञान के सत्य बस्तु विष- 
यक्त अथ्रात शरद बह्य विपष्रयक कहते हैं। जेसे कि संछेप् 
शारीरककत्तो अज्ञान के आग्रय और विषय के विषय 
में कहता है ॥ 


कस तक म्राग्रयत्व विप्रयत्व भा गिनी । निविभागचितिरेव केवला ॥ 


७ अध्याय ।] ३ भाग । श्द्३ 


| : सा उन के इस कहते से हमे को द जान पढ़ता 
है कि उन का अज्ञान सत्य बस्त विषयक ज्ञानाभाव 
रूप है। क्योंकि यंट्यापि सत्य बसत विषयकत्व जैसे 
श्रेस का धम नहीं हो सकता ज्ञानाभाव का भी 
नहीं हा सकता क्योंकि अभाव सविषयक पटायथे नहीं 
है । तथापि उस का जो प्रतियोगी है अथात ज्ञान 
उस में सत्य बसत विषयकत्व है| सकता है । इस 
लिये यद्यपि हम यह नहीं कह सकते कि सत्य बस्त 
विषघयकत्व ज्ञानाभाव का घस है तथापि जब वेदानन्‍्ती 
अपने अज्लान के सत्य बसत विषयक कहते है ते 
उन को समझ की गड़बढ़ के हटाके जा कुछ उस 
में छिपा हुआ सत्याथे का अंश है उस को प्रगट 
करने के लिये हम इतना कह सकेंगे कि बेदा न्तियों 
का जो अज्ञान है सो सचमच सत्य बसत विषयक 
ज्ञान का अथात शहू ब्रह्म विषयक ज्ञान का अभाव 
है। और हमारी समक में यही उन के अज्ञान की 
आवरणणशक्ति है । अथात सत्य बसतु का झावरण 
करना। सत्य बस्तु का आवरण क्या है सत्य बस्त 
झानाभाव ही है।पर वेउसी का अज्ञान कहने के 
बदले अज्ञान के एक भावरूप पदाये ठहराके उस के 
केवल अज्ञान को एक शक्ति मानते हैं ॥ 
ज्ब यटि वे अपने अज्ञान के विषय में केवंत्ल 


दााधायाहबाा 3+--२>+>-_- >> 


्ष्8 षड़दशन ट्प्पेण । [७ अध्याय ॥ 
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स्ल्स्स्स्। है। पर वे उस अज्ञान का मिथ्या 
जगत का अथात्‌ एक असत्य बस्त का कल्पक भी 
 समभते हैं । ओर असत्य पदाथे की कल्पना करना 
ते ज्ञानाभाव का काम नहीं परन्तु वह भ्रम का 
स्वरूप है । से जब कि वेदान्ती अपने अज्ञान केा 
 असत्य जगत का कल्पक ठहराते हैं ता इस से यह 
सिट होता है कि वह अज्ञान भ्रम है । ओर यही 
| वेदान्तियों के अज्ञान को टूसरो शक्ति अथात॒ विश्लेष- 
' शक्ति है। विश्लेप यही है कि बस्तु के ऊपर अबस्तु 
का भावना और यही भ्रम है । पर वेदान्ती उसी 
का अज्ञान कहने के बदत्ने उस का अज्ञान को एक 
शक्ति मानते हैं ॥ | 

इस विपग्यय में वेदान्ती जा ऐसी गड़बड़ में पड़ते 
| हैं उस का कारण यह है | हम ने कहा कि जगत 
के पदाथां के विषय में जो हम को प्रत्यक्ष अनुमित्या- 
द्यात्मक ज्ञान होता है वही उन की समर में भ्रम 
| 


| इतना ही कहते ता हम समभकते कि उन का अज्ञान 


है। ओर उन्हें ने इस भ्रमात्मक ज्ञान से आत्मा 
के शटु रखने के लिये उस का अन्तःकरण के सिर 
पर रखा है। पर वे इसी भ्रमात्मक ज्ञान का अज्ञान 
नहीं ठहरा सकते । क्यांकि वे चाहते हैं कि अज्ञान 
के सकल प्रपद्ठ का कारण ठहरावें जिसतें सकल 


जा 


9 अध्याय ॥] ३ भाग ॥ र५ष्व 


प्रपश्ल॒ सिध्या ठहरे । पर यदि अन्तःकरण वृत्तिरूप 
भ्रम ही का अज्ञान कहे तो वह सब बाह्य प्रपग्ु का 
कल्पक ते टहरेगा। पर अन्त:करण का कैसे ठहरेगा । | 
तब अन्‍्तःकरण कैसे मिथ्या हो सकेगा । देखा यहां 
बेदान्तियों का कैसी कठिनता आ घेरती है आओ र बजे 
अपने के उस से छुड़ाने के लिये प्रयल करने में केसी 
धर रे 5 

आश्चयकर भूल को जाल में फंसते हैं ॥ 

इसी गड़बड़ में फंसने के कारण से उन्त की इस 
विषय में और भी भूल बढ़तो है। उन्हें ने अज्ञान 
को श्रम से भिन्न ठहराया तो अब यदपपि वे उस 
के इस मिथ्या जगत का कल्पक कहते हैं तथापि 
उस की कल्पकता के श्रम के समान केसे कह सकेंगे। 
क्येंकि जा बसतु नहीं है उस का है करके जाज्ना 

5 ही... ब् ३. (6५ ७. 
यही ते भ्रम का कल्पकत्व है । इसी लिये भ्रम का 
विषय मिथ्या कहलाता है । सा वेटान्ती जब कि 
जगत का मिथ्यात्व सिट्ु करने के लिये उस को 
आअज्ञानकल्पित कहते हैं ता चाहता था कि उस 
अज्ञान को कल्पकता का इसी प्रकार की सममतते। 
7277] जब कि वे एक भूल में पढ़के अज्ञान को भ्रम से 
भिन्न पदार्थ मान्ते लगे तो उस की कल्पकता के उस- 
प्रकार को मान्ना भी उन का कठिन है । सा देखो 
अब उन को क्या दशा होती है। अब उन को वह 


॥॥ के 2 व 


रद्द घहुदशन टण्पंण । [७ अध्याय | 


अज्ञान रे माया । की प्रकृति के समान 
णक जड़ट्रव्यरूप दिखाई देने लगी और अब उसकी 
कल्पकता क्या है। वह भी सांख्य की प्रकृति के 


! -- जविकक 4 


समान आर नेयायिकों के परमाणज्ेेा के समान सकत्न 
प्रपफ्चठु की सचमुच उपादानकारणता है। पर यह क्या 
हुआ । क्या जगत सत्य ठहरा आर अटद्ृत नप्त होाके 
| दत खड़ा हुआ | इस का उत्तर यही है कि णगह सब 
| बेदान्तियों के समर को दुट्टशा है पर इस से घेखा 
खाना न चाहिये। वे जगत के सत्य कभी न कहेंगे। 
तब तो वेदान्त मत का सारा पसारा व्यथे होगा । 
तब न जीव ब्रह्म हो सकेगा और न ज्ञान से मुक्ति 
हा। सकेगी । इसी बात को हम दसवें अध्याय में प्रगट 
करेंगे । अन्तःकरणादि सकल प्रणज्जु का मिथ्यात्व ही 
ते अंट्रेत मत का जीव है | पर हम नवें अध्याय 


में यह दिखानेवाले हैं कि वेदान्तियों को बुट्ठि णेसी 
दुबेल है कि यत्मपि वे किसी पदार्थ के मिथ्या ठहराते 
खैर उस को प्रातिभासिक और व्यावहारिक कहते 
हैं तथापि ज्यांही उन्हें ने उन पदायों का ऐसे नाम 
दिये त्यांही वे पदार्थ उन को सत्य करके भी मा- 
लूम पड़ने लगते हैं । इस लिये जब वे अपनी 
माया का सांख्य को प्रकृति के समान जगत का 
उपादान मानने लगते है तब वह उन को प्रकुाति के 


9७ च्यध्याय 3] उड्छे भाग क- श्द9 


। इस विशात्न प्रपज्जञु के सचमुच प्रसवती भी 
दिखाने -लगती है जार तब यह प्रपश्ञ भी एक प्रकार 
से सत्यसा मालम पढ़ने लगता हे ॥ तथापि इस से 
कछ सन्‍्देह नहीं कि इस जगत को सबंथा असत्य 
_ ही अद्गत मत का जोव है । आर हम के 
चाहिये कि जिस मत को जो मख्य ओर मानों जोव- 
भ्रत बात है उसी के अत्तसार उस मत की झैर सब 
बातों का भी लगाये खेर यदि उस मुख्य बात मे 
जार उन बातों में: विरोध देख पड़े ता निश्चय करना 
चाहिये कि इस विषय में उस मतवादी की समर 
की टुबलता और भूल है । पर यह उचित नहीं कि 
उस मख्य बात का उल्टा दे ओआर इस प्रकार से 
मानों उस मत के जोव का निकालके उस के 
शबरूप कर डाले बरन उस के मतानन्‍्तरही बना 
डाले जिसतें उस की सब बातें सयुक्तिक ठहरें। 
। हम कहते हैं कि इस में सन्देह न करना चाहिये 
कि बेदान्ती जगत के सचमुच मिथ्या ठहराने चाहते 
हैं झ्लेर इसी लिये उस का तत्वज्ञानबाध्य भी सममते 
हैं । फिर जगत कल्पक अज्लञान के भी तत्वज्ञानबाध्य 
समभते हैं ॥ 

ओर यही उन के झज्ञान का तीसरा धर्म हे जा 
| भ्रम के घम से मिलता हैं। यदि अज्ञान प्रकृति के 
! 
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समान जगत का उपादानकारण होता तो तत्व- 


०० ० 


 ज्ञानबाध्य केसे होता । पर बस्त के तत्वज्ञान से उस 
 बस्तु के ऊपर जा असत्य बस्त विषयक भ्रम होता 
है सा अलबत्ता टूर हो सकता है। और यहां जो 
| हम ने उस अज्ञान की तत्वज्ञानबाध्यता कही सो 
केवल आत्मा से टूर हाके देशान्तर में जाके रहना 
नहीं है। क्योंकि सांख्य वाले भी तत्वज्ञान से प्रकृतिक _ 
| आत्मा से मानों टूर हाना अथात आत्मा का 


प्रकृति के बंधन से छूट जाना मानते हैं । पर वे- 


दान्तियों का जो तत्वज्ञान से अज्ञान का बाधित 
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होना है सो उस का सर्वेथा नहीं सा होना है। 
और यह ता भ्रम का धम है ॥ 


से हम कहते हैं कि इस विषय में वेदान्ती चाहें 
तैसी गड़बड़ में फसे पर हम के यही समकना चा- _ 
 हिये कि वेदान्ती जब अपने अज्ञान के जगत का 
कल्पक कहते हैं ता उस अंश में उन का अज्ञान 
भ्रमरूप ही है और वह केवल उसी प्रकार से जगत 


४5. ००० 


का कल्यपक है जेसे श्रम अपने असत्यविषय का कल्यक 


हाता ह ॥ 


पर इन दो बातों से अथात मिथ्या जगत का 
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कल्पक होने से शेर तत्वज्ञानवाध्य होने से जेसे वह | 
अज्ञान अ्रमरूप ठहरता हे तेसे हो वे उस का भ्रम 


७ अध्याय 4] | एछ8 भाग। श्दट 


क्‍ समान असत्यबस्तविषयक नहों समकते पर 
सत्यबस्तविषयक अथात ब्रह्मविषयक समभते हैं 
इस लिये उस को पबाक्त यक्ति से ज्ञानाभावरूप कहना 
पढ़ता है और वेटान्ती उस अज्ञान के भ्रमरूप 
कहने से जा डरते है उस का कारण ता हम बता 
चुके । और वे उस को जो ज्ञानाभावरूप कहने नहीं 
चाहते उस का कारण यह है कि तब वह मिथ्या 
पदाथे का कल्पक न होगा ॥ 

इन बातों के पढ़ने में पढ़नेवाले के वेदान्तियों के 
अज्ञान का तत्वज्ञान हो जायेगा और यह भी मालूम 
हागा कि वे जो अज्ञान का शटहु बह्म ही में अथात 
शरद आत्मा ही में मानते हैं उस का क्या का रण है ॥ 
पर अब वेदान्ती उस अज्ञान के श॒हु झात्मा 
में अथात हमारे सत्य स्वरूप में मानके भी हम केा 
नित्यशटु बुट्द मुक्त स्वभाव ब्रह्म ठहराने के लिये 
जा यह कहते हैं कि वह अज्ञान मिथ्या हे उस पर 
हम कहते हैं कि यहां भी अनेक नामों के लेना 
छेड़के यही तुम को उत्तर देते हैं कि तुम उस अज्ञान 
के मिथ्या कहा और जितने मिथ्या के पयायशब्द 
तुम का काश में मिल उन सभों से उस को पुकारोा 
तथापि इस मिथ्या अज्ञान के कारण से जा हमारो 
दशा है से बुरी है ओर वह परमात्मा की नहीं 
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हैे। सकती । से यही वेदान्त मत की दशा कि 
जिधर जिधर से उस की बातों का बिचारो द 
उधर से वे अत्यंत बेठिकाने की देख पड़ती हैं ॥ 

पर वेदान्ती अपने मन में यह सममते हैं कि 
हम अज्ञान के मिथ्या ठहराके सब शक्बाओं का एक 
बात में टर कर सकते है। से उन की समर में 
यह एक बड़ा भारो उत्तर है ओर हम ने इस भाग 
के प्रथमाध्याय में कहा था कि यही बवेदान्त मत का 
मानों जोव हे। इस लिये हम को विशेष करके 
इस बात को बिचारना चाहिये कि वे किस प्रकार 
से अज्ञान का मिथ्या ठहराते है । काई बिचारवान 
मनुष्य तो यह समम्रेगा कि जब वेदान्ती जगत के 
सत्य करके देख पड़ने में अज्ञान के कारण ठहराते 
हैं ता अज्ञान का सत्य ही समझते होंगे। क्योंकि 
यदि अज्ञान न हा ता जगत कहां से देख पड़ेगा । 
जब काई भ्रम से रज्ज का सप॑ करके टेखता हे ते 
वह सप असत्य कहलाता हे तथापि उस परुष के 
जा भ्रमात्मक ज्ञान हुआ है उस के असत्य नहीं 
कह सकते वह ते सचमुच हुआ है। पर देखो 
बेदान्ती अज्ञान का भी असत्य ठहराते हैं। ते देखना 
चाहिये कि वे उस को किस प्रकार से असत्य ठहराते 
आऔ_ और उस से कान सा लाभ प्राप्त करते हैं ॥ 
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अब यदि हम वेदान्तियों से पूछे कि तुम अज्ञान 
के किस प्रकार से मिथ्या ठहराते हो तो हम दो 
प्रकार का उत्तर पाते हैं | वे लाग जिन्हें ने वेदान्त 


के बड़े बड़े ग्रन्य नहीं पढ़े हैं अथवा जिन्हें ने पढ़के 
भी उन के सब गूढ़तत्वों का नहीं जाना है अथवा _ 
जानके भी ध्यान में नहों रक्‍खा हे वे ता एक प्रकार _ 
का उत्तर देते हैं । पर जो बेदान्त के गूढ़तत्वों का 


जानते हैं वे कुछ और प्रकार का उत्तर देते हैं । 


औरजो उत्तर वेदेतेहें वही सचमुच वेदान्त का 


आशय है खेर उस का बणेन हम उत्तराध्याय में करेंगे। 


| प्रर इन दिनों में बहुधा पहिले प्रकार ही के लागों 
| से भेंट होती है इस लिये हम इस अध्याय में उन्हीं 


के उत्तर की परोश्षा संधोेप में करते हैं॥ 
आज /च 


ये लाग कहते है कि हम अज्ञान के इस लिये 


| मिथ्या कहते हैं कि वह ज्ञान उपजने से नष् होता 
 है। और हमारे यहां पारमाथिक सत्य उसी का _ 
कहते हैं जो भूत भविष्य वत्तेमान तीनों काल्नों में 


रहता है| और णेसा ता ब्रह्म ही है। पर जो कुछ 
काल लें रहके नपष्ठ हाता है सा पारमाथिक सत्य 
नहीं है और जा ऐसा है सो असत्य ही है। इस 
के उत्तर में हम कहते हैं कि इस प्रकार से अज्ञान 
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का असत्य कहना तो वेसा ही है जैसे भ्रान्त चेतन्‍्य 


| 
। 
। 
| 
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| नित्यश॒दु बुटु मुक्त स्वभाव कहता । ब्यांकि 
असत्य ता वही है जे सब्बथा नहीं है पर जो है और 
कुछ काल में नष्ठ हानेवाला है उस का अझनित्य 
और नश्वर इत्यादि कहना चाहिये परन्तु वह असत्य 
नहीं है । पर भवत्ना यदि तुम कहे कि हमारी बाली 
में अनित्य ही का असत्य कहते हैं तो हम यहां भी 
तुम्हें वैसा ही उत्तर देंगे जैसा श्रांत चैतन्य का शहू 
कहने में दिया था । कि किसी बस्त॒ के दाष को 
इस प्रकार का असत्य ठहराने से तुम उस बस्तु का 
निर्दाष नहीं कर सकते । क्येंकि हम ने कहा कि 
किसी पदा्थे के गुण देष उसी पदाणे के स्वरूप से 
ठहरते हैं न कि उस के नामों से । यदि काई भला 
आदमी बैाड़हा हे! जाये तो इस बात का सब लेाग 
अनिपए्ृ कहते हैं और उस से खिन्न भी होते हें । पर 
काई आके उन लोगों से कहे कि यह बाड़हा नहीं 
है क्योंकि इस का बाहहापन सत्य नहीं है | इस 
लिये कि हम ने ऐसी बालो ठहराई है कि जे। जन्म 
से बाड़हा हा उसी के बाइहापन के सत्य कहना। 
यह मनुष्य तो पचीस बरस लो अच्छा रहा इस लिये 
इस के बाड़हापल का नास हम ने असत्य ठहराया 
है। ता कहे ऐसे असत्य का नाम सच्चे से उन लोगों 
 क्वो क्या शांति मिलेगी। हम जानते हैं कि परमात्मा 
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सचमुच सदा शट्ठ बुट्ु मुक्त स्वभाव है ओर वह 
उस स्वभाव से कभी च्युत नहीं हो सकता | और 
ज्ञा काई शास्त्र यह कहे कि वह कछ काल लों भ्रांति 
में अयवा अज्ञान में ओर टदुष्ृतादिकां में रहता है 
बह शास्त्र सबेया असत झओऔर हेय है । वह पर- 
मात्मनिन्दक शास्त्र हे । और इस से अधिक कोई 
असत शास्त्र का लक्षण नहीं हो सकता । यद्यपि 
हम ने पवाध्यायों में दिखाया है कि जिस प्रकार का 
बणेन वेटान्ती अपने ब्रह्म का करते है उस प्रकार 
का बणेन सचमुच परमात्मा का बणेन नहों ठहर 
सकता । तथापि वे ता अपनी समर में परमात्मा 
ही का अथात्‌ उस स्वात्तम और परात्पर बस्तु ही 
का बणेन करते हैं ज्लार जिस का ऐसा बणेन करते 
उस को परमात्मा भी कहते हैं । इस लिये यह 
सममकना चाहिये कि उस बणेन में जे जो अयोग्य 
बातें कहते हैं से परमात्मा ही की निन्‍दा है। अब 
बेदान्ती कहते हैं कि हम वही परमात्मा हें और 
हम णक शछ्ण दा शरण नहीं एक साल दो साल भी 
नहों बरन अनादिकाल से अज्ञानी मल्निन और पापी 
हा रहे हैं । तो इस से अधिक परमात्मा की निनन्‍दा 
क्या हो सकती है । उन्हें ने उस अज्ञान का नाम 
मिथ्या रक्‍्खा है क्योंकि वे सममते हैं कि आगे कभी 


श्ट्छ षड़टशन टप्पेण । [७ अध्याय । 


| भूठा है। से इन सब बातों का सारांश यह है कि 


| केवल यह नहीं समकते कि अज्ञान नाश हेनेवाला | 
| है इसी लिये असत्य है। क्योंकि वे जानते हैं कि 
इतने से ब्रह्म का दोष नहीं टूर हा सकता । इस 


| करें। बरन उन को इतना भी सामथ्य नहीं कि | 


वह नाश होनेवाला है| पर क्या उन के श्से नाम 

रखने से वह दाष टूर हा सकता है। आगे कभी 
जीव के अज्ञान के नाश होने से वह ज्ञानी और 
शटु बन जाये ता बन जाये पर अभी ता वह श्रान्त 
अज्ञानी मत्तिन और पापी है खैर यह बात परमात्मा 


श्ल्ज्स्ज््ंि् 


के स्वभाव से बिरूटु है और इसी लिये बेटान्त शास्त्र _ 


तुम सत्य बस्तु ही का नाम मिथ्या रखते हो यह 
बड़ा अनुचित करते हा और णेसा करने से भी उस 
महा दोष का निवारण नहीं हो सकता ॥ 

पर सच बात यह है कि ये लाग जो अज्ञान की 
असत्यता का इस प्रकार से बणेन करते हैं उन के | 
मन में कुछ और ही बात रहती है वे अपने मन में 


लिये उन के मन का भीतर से यही बाघ रहता है 


कि अज्ञान सचमुच कुछ नहीं है । पर उन का इतना 
सामथ्य नहीं हैं कि इस का स्पष्ठ॒ रीति से उपपादन 


जा अथे उन्हीं के मन में छिपा हुआ है उस के 
व्आप भी जानें। ओर इस में यह बड़ा चमत्कार 


कि कक अली चना > 
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होता है। वेदान्त ता ऐसा महा जाल है कि जो 
उस में फंसता है उस का यह चेत नहों रहता कि 
में आप कहां हूं और क्या बाल रहा हूं । सा जब 
वेटान्तियों के पछे कि अज्ञान का तम मिथ्या केसे 
ठहराते हो ता क्या होता हे कि जब वे जीव को 
बात मन मे ले आते ता उन के अज्ञान का मिथ्यात्व 
बैसा ही देख पड़ता है जेसा ऊपर बणेन किया गया। 
पर जब उन को पछा जाये कि जीव का तम ब्रह्मा 
ही कहते हो तब उस में केसे अज्ञान आावेगा। 
आर यदि तुम मिथ्या का अर्थ यहा समकते हो कि 
नाश हेनेवाला है तो जब नाश होगा तब होगा 
तंथापि जब तक नाश नहीं हुआ तब तक ते वह 
है पर तुम तब तक भी ब्रह्म में अज्ञान किस प्रकार 
से मान सकते हो । से जब कोई उन के ण्सा 
प्रश्त करे आर जब इस प्रकार से उन के मन को 
ब्रह्म की ओर ले जावे तब उन का अज्लञान को 
असत्यता और ही प्रकार की देख पड़ने लगती है। 
जअथात तब वे अज्ञान के सचमच मूटठा मान्नें लगते 
है। देखा ऐसी इन बिचारों की दशा हो गई। बस्त 
के तत्व का जैसा कि वह है जान्ने की टूूप्नि उन को 
अत्यन्त मन्द हे गईं | वे बस्तु के स्वरूप के समान 
बस्तु का नहीं देखते पर केवल अपने मत के मारे 


२८ षहुदशन दष्पेण । [७ झध्याय । 


मारे इधर उधर फिरते हैं । जीव को उन के यहां 
अज्ञानी कहा है इस लिये जब लो जोब की बात 
उन के मन में हे तब ल्नों ऋज्ञान को असत्यता केवल 
उन के अनित्यतारूप ही देख पड़ती है। फ़िर उन्त 
के यहां बह्म का नित्यशुट्टु बुट्ठु मुक्त स्वभाव कहा 
है इस त्निये जब ब्रह्म की ओर उन को टूप्ि जातो 
है तब वह अज्ञान उन के सचमुच असत्य ही देख 
पड़ता है कि वह न कभी था न है न होगा । जा 
केाई वेदान्तियों के बीच घूमके उन से चचो करेगा 
उस का नित्य नित्य यह चमत्कार देख पड़ेगा। निज | 
करके हम ने एक अच्छे वेदान्ति से थाड़े दिनों के 
उधर वात्तो किईं थी जो बड़ा बुट्टिमान और बहुत से 
वेदान्त के ग्रन्थों के पढ़ा हुआ और सदा उन के 
प्रठडन पाठन में रहता हे । झैर उस को भी यही 
दशा देखी ते बड़ा आश्चय्ये हुआ । से रेसे त्लागों 
को ता यह दशा है । पर अब वे तल्लाोग जो वेदान्त 
शास्त्र में पारंगत है त्रार उस के सब गढतत्व जिन 
की स्मृतिरूपी मंजूषा में सदा सिट्ठु रहते हैं बे इस 
विषय में ट्सरे प्रकार का उत्तर देते है ओर उस का 
बणेन हम आनेवाल्ने अध्याय में करते है 


८ अध्याय ।] ३ भाग। इट७ 


८ आठवां अध्याय । 
जिस मे वेदान्तियां का अज्ञान को अ्रसत्यता के विषय मे जो 
ठोक मत है उस को परोत्षा है ॥ 
सा अब वे लाग जो वेदान्त शास्त्र के तत्व केा 
अच्छी रीति से जानते हैं यह कहते हैं कि वह अज्ञान 
भी अज्ञानकल्पित है इस लिये सत्य पदाथे नहीं है। 
यदि कोई पूछे कि वह किस अज्ञान से कल्पित है। 
ता वे कहते हैं कि वह आपही से कल्पित है। 
जैसा कि संशछ्ेपशा री रक में त्लिखा है 
अच्ानमप्यविदुषे/स्य न सु स्वतेएस्त 
चैतन्यानविकृतताद्वयत्ताविरेधघात्‌ । 
अक्ञासताप्यनवबा धनिबन्धनेव 
नात्माथयत्वमाप्र चादायतव्यमत्र ४ 
ख्रात्मा प्रसाधयात वेद्यपदा्ेजातस 
स्वात्मानमप्यवगातत्षमणाक्तयाग़ातत || 
स्थाज्ञानमेबमिदमात्मपयप्रक्तमा 
शक्त भवेदिति न किद्चन दौस्थ्यमस्ति ॥ 
इन श्तल्लाकां का तात्पय यह है।यह अज्ञानी जा 
जीव है उस का अज्ञान भी उस में क्राप से नहों 
है क्योंकि यह बात उस के चेतन निविकार जोर 
अटूयस्वभाव के विरूदु है। इस लिये यह समकना 
चाहिये कि उसकी जो अज्ञातता अथात न जाना- 
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रा है सा भी अज्ञानही के कारण से है । ज्लौर इस 
बात को सुनके कोई यहां आत्मात्रय को शह्भा भी 
न करे | क्यांकि जेसे आत्मा अपनी जान्ने के याग्य- 
शक्ति के प्रभावसे समस्त (बाहर के) ज्ञेयपदायोां का 
भी सिट्ठु करता और अपनेकेा भी सिद्दु करता है 
वैसे ही अज्ञान भी अपनी जर अन्य सब (जगत के) 
पदायों की भी कल्पना कर सकेगा । से इस प्रकार 
से बिचार करने से स्पष्ठ हैता है कि इस बात में 
कहीं कुछ कठिनता नहीं है। यही इन श्ल्लाकों का 
तात्पये है। देखा इस विषय में वेदान्तियों ने ऐसी 
एक असंभव बातके स्थापित करने के ल्लिये कमर 
बांधी है कि जिस के लिये परिश्रम करने में उन 
के व्याकुल होने मोहित होने और पण पग पर 
भूल में पड़ने के सिवाय और क्या लाभ हो सकता 
है। देखा यहां अज्ञान के आपदही अपनी कल्पना 
करने की बात पर संश्षेपशारीरककत्ता यह टृष््रांत 
ले आता है कि आत्मा टूसरे विषयें की और अपनी 
जिम अपने ज्ञान से सिद्रु करता है। पर इस ट्ृष्ठांत 
में और दाप्रोन्‍्त में कान समानता है। केवल शब्दों 
के जाल में फंसके क्थाभास से माहित हाने के लिये 
यह टूप्वान्त ता अच्छा है। संक्षेपशारीरककार 


कहता है कि आत्मा अपने ज्ञान से टूसरे पदार्थों 
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। जार अपने का सिट्ठु करता है। | यह सिदट्ठ 
करना क्या उन की कल्पना करना है। नहीं नहीं 
वे पदाये ता पहिलेही से सचमुच विद्यमान हैं और 
| आत्मा न उन की कल्पना करता न उन के बनाता 
है। इस लिये यहां सिट्ठु करना इस शब्द का अथे 
केवल ज्ञान से उन को प्रमित करना अथात उन के 
हाने के विषय में निश्चय प्राप्तकरना है । पर क्या 
अजल्ान के विषय में भी यही अथे लगाते हो कि 
अज्ञान आप अपने को सिट् करता है अथात वह 
सचमुच विदयमान रहके केवल आप अपने के 
प्रमित करता है । तब ता अज्ञान सत्य पदाथेही 
ठहरा । तब इन सब बातों को कहके ग्रथकार के 
| कौन सी बात सिट्रु करना है और अज्ञान आप 
अपना प्रमित करनेवाला है इस बात के कहने का 
यहां कऔ न सा प्रसंग रहा । और तब तो ““चेतन्य- 
| निविकृतताद्ुयता के साथ विरेाध ज्योंका त्यों 
रहा । पर जिस को वेदान्त के मत से अच्छा परिचय 
है उस का मालूम है कि जब वेदान्ती अज्ञान के 
विषय में एसी बातें कहते हैं तो उन का तात्पये 
यही रहता है कि अज्ञान का भी शक्तिरजत के समान 
असत्य ठहराके जीव के नित्यश॒ट्ु बृट्ठु मुक्त स्वभाव 
होने में कुछ हानि न पहुंचने दें ॥ 


३00 पषह़दशेन दप्पेण । [८ अध्याय । 


| कोई मनुष्य वेदान्त के यनन्‍्यों और वेदान्तियों 
के आशय को न समभता हो और इन श्त्लाकां को 
शेसी अत्यन्त बेटिकाने की बात का देखके अपने 
मन में यह सोचता हे कि णेसे बड़े पण्डित णेसी 
अत्यन्त बेठिकाने को बात न कहेंगे तौर यह सेाचके 
यदि उस का मन उन श्त्ताकां का और प्रकार का 
अर्थ लगाने चाहता हो ता ण्से मनष्य के सन्दंह 
का टूर करने के लिये अप्रिचित्परुषात्तममिञनामें 
संश्षेपशारोी रक के टीकाकार के जे बचन उन श्त्ला- 
का पर है उन्हें लिखते है । टीकाकार यह कहता है 


न्‍्वनादिभावरूपस्याज्ञानस्य ब्रह्मवरदेंव निवत्तनासम्भवात््‌ 


कुतस्तत्निवृत्तिर्पा मुक्ति: फलामित्याशडूबथ तस्य मिश्या- 
त्वेन ज्ञाननिवत्त्येत्वं साधयति अज्ञानमपोति । सथा हि 
अज्ञस्य॒ स्वात्मन्यज्ञानानवय: कि स्वाभाविक: कल्पते 
वा नादय इत्याह न त्विति | कुत इत्याह चैतन्येति । 
स्वभावत आत्मन्यज्ञानमस्ति चेद्नस्तम्॒त्त स्थातु न च स्थ॒- 
प्रकाशचदात्मके वस्तुनि वस्तुतेत्नानं बत्तितुमहोति 
प्रकाशतमसाविराधालू । तथा 3ज्ञानमात्मधम्मेश्चेत्ताडि 
स्वयं विनश्यदात्मानं विक्रुग्याल “उपयजन्नुपयन्धर्म्मा वि- 
करेति हि धम्मिणम्‌! इाति न्‍्यायास्‌ । तथा «ज्ञानस्य 
बस्तुत्वे द्वेतापत्तिरिति चित्त्वनिर्विकारत्वाद्नयत्वश्रुतिि- 
रेघ इत्यथ: । ट्वितोयमड्रीकरेति अश्रज्ञालतापोाति | आपि 
स्त्वथेः । तथा त्वेषि मध्य दिना लाकमण्डले काशिकादि- 
कल्पितान्दथकारवत अविरेाध: स्यादिति भाव: ॥ 


री आय 


द अध्याय ।] ३ भाग । ' ३०१ 


। टीकाकार के इन बचनों से कैसे स्पष् हे।ता 
है कि ग्रन्यकत्ता का तात्पय्य अज्ञान के स्था 
आअसत्य ठहराने ही पर है | और यह बात टीका- 
कार के घूघू के ट्रप्नान्त से अधिक प्रगट होती है । 
कि जैसे दो पहर के समय अंधकार का लेश भी 
नहीं रहता पर घघ अपने अज्ञान से दा पहर के 
प्रकाश पर अंधकार की कल्पना करता है वैसे ही 
सचमुच अज्ञान कुछ नहीं है तथापि वह आप 
अपनी भूठमूठ कल्पना कर लेता है ॥ 
से हम पूछते हैं कि अज्ञान के आप अपनी 
कल्पना कर लेने में झौर आत्मा के अपने ओर 
ट्सरे पदायथां के सिट्दु करने में कोन समानता है । 
पर देखे यहां ग्रन्थकत्ता ने जो **प्रसाधयति  अथात 
सिट्॒ुकत्ता है इस शब्द का प्रयाग किया है वह शब्द 
थोड़ा सा व्यामाहक है। क्यांकि यद्यपि यहां उस 
का अथे केवल प्रमित करना है तथापि उस शब्द 
से ऐसा भी कुछ भास होता है कि मानों उस का 
अथे बनाना है। फ़िर बनाने और कल्पना करने में 
भी थाड़ा ही अन्तर मालम होता हे। से इस रोति 
से ग्रन्यकत्ता शब्दों से मोहित हाके समकने लगा 
कि अज्ञान के क्राप अपनी कल्पना कर लेने की 
बात के लिये यह ट्रप्नान्त ठीक होगा। ज्लौर इस 


३०२ पड़दशन टप्पंण । [द अध्याय । 


पा से आप भ्रम में पड़के टूसरों का । भ्रम में 
गिराया ॥ 
फिर जैसे इस बात में यह ट्रष्नान्त विषम है वैसे 
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हो दूसरों बात में ता उस से भी अधिक विषम है। 


क्येंकि आत्मा तो है इस लिये अपनी और टूसरे 
पदाथोां की सिट्टि कर सकता है पर अज्ञान यदि कुछ 
नहीं है तो वह कहां से अपनी अथवा किसी टूसरे 
को कल्पना कर सकेगा । देखा ण्ेसी ऐसी अत्यन्त 
बेठिकाने को बातों के कि जिन का कुछ बणेन नहीं 
हैा। सकता वेदान्ती मानते हैं । और तथापि कुछ 
शद्धित भी नहीं होते बरन उन से सनन्‍्तृष्र रहते हैं। 
जेसे कि संश्षेपशारी रक का टीकाकार उन्हीं श्ल्ाकों 
की टीका में कहता है 
ग्रत्रानिवेचनी यवादे नानुपपत्तिदेयण स्‌ । 

कि इस अनिवेचनी यवाद में अनुपपत्तिटूघण नहीं 
है। पर हम पण्डितां से बिन्‍ती करके कहते हैं कि 
भाइये जब तुम श्ेसी शेसी बातों का मानते हो ता 
सद्दिचार की सीमाका स्वेया उल्लड्डन करते है । 
क्यांकि जैसा हम इस ग्रन्थ में दिखा चुकेहें कि यह 
ते हा सकता है कि परमेश्वर की जलर परमाथे- 
संबन्धी और और बातों में बहुतसी बातें ऐसी हों 
कि जिन को हमारो बुद्धि कुछ भी समर न सके 


/! 
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रा उन के बिचारने में सर्वेथा घबड़ा जाये और 
तथापि यदि ण्सी बातों के लिये प्रबल प्रमाण हे 
ते उन का हमें मान्ना आवश्यक है । पर जिन 
बातों की असत्यता हम के ऐेसी प्रगट देख पड़ती 
है जैसे निरभ्रदिन के दो पहर का सूर्य तथापि यदि 
उन को हम माने ते फिर किस को न मानें । तब 
इस बात को भी क्यों न मानें कि ब्रह्म भी कुछ 
नहीं है और जीव भी कुछ नहीं है । तब किस बात 
को मानें जोर किस बात का न मानें । क्यांकि मान्य 
आर अमान्‍्य में भेट करनेवात्ता बिचार ही है पर अब 
ते बिचार के दशो दिशा में कहीं अपना अंगूठा 
भी घरने के। जगह न रही ॥ 

यह जाजन्ना चाहिये कि जो बात यहां संश्षेपशा- 
रोरक में लिखी हैं वेसी ही बातें सिट्टान्त लेशादिक 
ग्रन्थों में भी देख पड़ेंगी । क्योंकि वेदान्तियां के मत 
का जीव इन्हीं बातों में है । इस लिये यह प्रगट है 
कि वेदान्तियों के मत से जैसे जगत कुछ नहीं है 
। पर केवल अज्ञानकल्पित है अथात केवल अज्ञान 
। से है करके देख पड़ता है उसी प्रकार से अज्ञान भी 
क्‍ अज्ञानकल्पित है अथात वह भी कुछ नहीं है केवत्न 
->- ब्ट ० 
अज्ञान से भासता है | जौर इस अज्ञान के असत्य 
| ठहराने के विषय में जिन लोगों की चचा हम ने 
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ः में किईं थी वे लाग यद्यपि इस विषय में 
ठीक उत्तर देने में चूक करते हैं तथापि उन का भी 
अभिप्राय भीतर से यही रहता हे केवल उन को 
बालने नहीं जाता । क्यांकि जा लोग किसी पटाये 
के मिथ्या कहते हैं वे यद्यपि मिथ्याशब्द का यह 
अथे बतावें कि वह सदा नहीं रहता तथापि उतने 
से उस पदार्थ का मिथ्यात्व नहीं सिद्दु होता | पर 
किसी पदा्े का सचमुच मिथ्यात्व ठहराने के लिये 
यही कहना चाहिये कि वह पदाथे कुछ है ही नहीं 
न कभी या न है न होगा पर केवल अज्ञान से भासता 
है। से उन पहिले प्रकार के उत्तर देनेवाल्नों के 
मन के भीतर अज्ञान को भी इसी प्रकार को झसत्य- 
ता का निश्चय छिपा रहता है। क्योंकि हम कह 
चुके कि जब उन का मन उन के नित्यशटु बट मुक्त 
स्वभाव निविकार ब्रह्म] की ओर जाता है तब वे 
अज्ञान के विषय में ऐेसा ही कहते हैं कि वह सच- 
मच न कभी था न है न होगा ॥ 


पर यदि हम बवेदान्तियों से कहें कि भाई यह 
तुम केसी बणेनातीत ओर अति आश्चयंजनक भूल 
करते हा जा कहते हो कि अज्ञान भी अज्ञानकल्पित 
है। ब्येांकि यदि अज्ञान के असत्य ठहराने के लिये 
तुम उस का अज्ञानकल्पित कहते हो तो यह क्यों 
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नहीं सेचते कि यदि वह कुछ हेही नहीं ता केसे 
ज्पनी अथवा जगत को कल्पना कर सकेगा तब यंह 
मिथ्या जगत का देखना क्या है और कहां से है । 
ते उन के पास यह उत्तर सिद्ठु है कि हमारा यह 
कहना नहीं है कि अज्ञान सर्वथा कुछ नहीं है । 
यदि कोई पूछे कि भला वह कैसा है। तो वे कहते 
हैं कि वह अज्ञानकल्पित है । पर फिर यदि उनसे 
काई कहे कि भाई जा अज्ञानकल्पित है से ते कुछ 
हैही नहीं और यदि उस के कुछ है करके मानी तो 
फिर तुम्हारा यह सब परिश्रम व्यंथ होगा क्योंकि 
तब तो आत्मा को नित्यशुट्ट बुह् मुक्त स्वभावता 
भग्म होगी । ता वे कहते हैं कि नहीं नहों उस के 
अज्ञानकल्पित होने से केवल परमाथंदशा में उस 
की असत्यता प्रगट हे।ती है पर सर्वेया असत्यता नहीं 
सिट्ठु होती । क्यांकि हमारा अज्ञान अज्ञानकल्पित है 
इस लिये हम उस के प्रातिभासिक मानते हैं और 
जो पदाथे प्रातिभासिक है से सवंथा नहीं शेसा नहीं 
पर उस में हम प्रातिभासिकसत्ता मानते हैं। क्ये|कि 
हमारे यहां तीन प्रकार की सत्ता है। और जो 
सवंथा कुछ नहीं है उस का हम तुच्छ कहते हैं जैसे 
बंध्यापुच । और यदि हम अज्ञान के पारमार्थिक- 
सत्य कहते तभो हमारे आत्मा की नित्यश॒टु बूदु 


89. 
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मुक्त स्वभावता में बिराध जाता | से देखा इस 
विषय में भी उन की वही दश्शा होती है जिस का | 
बरणेन पूवाध्याय में हुआ । एक ओर से ते वे अज्ञान 
का स्वथा नहों हे ऐेसाहो समझते हे क्योंकि णेसा 
न समभे तो ब्रह्म को नित्यशुट्ठ बृट् मुक्त स्वभावता 
 नषृ होगी और इसी बातके सिट्टु करने के त्निये उस 
के अज्ञानकल्पित कहते हैं। पर फिर ज्योंही उस 
अज्ञान केा प्रातिभासिक णऐेसा नाम उन्हें ने दिया 
| त्योंही उन के उस मे थोाड़ोसो सत्ता देख पड़ने 
लगती है और वे समभते हैं कि इतनी सत्ता उस 
| का आञप अपनी कल्पना करने के लिये बस हैे। 
और उन की रेसी दशा भई है कि उन का भूठ और 
सच में भेद दिखाने के लिये उन के पास **सचमुच 
इस शब्द का प्रयाग करना भी व्यथे हो जाता है। 
क्योंकि “सचमुच इस शब्द का भी उन्हें ने भ्ूूट 
में परिगणित कर लिया है। व्यांकि यदि उन के 
मम कि जिस के तुम प्रातिभासिकदशा में है कहते 
हा क्या उस का सचमुच है करके समकभते है| क्यांकि 
| यदि वह सचमुच न है ता कहां से कुछ कर सकेगा। 
जज 
| 
॥ 


ता वे कहते हैं कि हां उस को प्रातिभासिकदशा में 
| सचमच हे करके समभते है । सा णेसे ल्ागों के 
किस प्रकार से समकावे | क न से शब्द लावे जिन 
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से वे हमारा अभिप्राय समर सकें झ्लौर हम उन को 
दिखा सके कि क्या सच है श्र क्या रूठ है अथात 
क्या है ज्लार क्या नहीं है। केवल एक उपाय हम 
का देख पड़ता है कि उन का पारमार्थिक व्यावहा- _ 
रिक जऔर प्रातिभासिक णेसो तीन प्रकार की सत्ता 
का जा मत है उस का थोड़ासा बिचारना आर 
उन का दिखाना कि वे इस बात में केसी भूल 
करते हैं ॥ 

पर उन के इस तीन प्रकार को सत्ता के मत केा 
बिचा रने के पहित्ने हम यह भी दिखाने चाहते हैं 
कि जेसो भूल में वे अज्ञान के विषय मे पड़ते हैं कि 
| उस का अज्ञानकल्यपित कहके असत्य ठहराने चाहते 
| | हैं और फिर जहां उन्हें ने उस का नाम प्रातिभासिक 
| रखा तो उन के उस नाम के कारण से वह सत्यसा 
दिखाने लगता है वैसीही भूल में वे ओर भी कई 
एक पदाथों के विषय में पड़ते हें कि उन के अज्ञा न- 
| कल्पित ज्लर असत्य ठहराके व्यावहारिक और 
| प्रातिभासिक कहते हैं तथापि वे पदा्थे उन के मन 
में सत्यसे मालूम पड़ते है । सा इसो बात का हम 
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उत्तराध्याय में दिखावेंगे त्लार उस के अनन्‍्तर दसवें 
अध्याय में उन के तीन प्रकार की सत्ता के मत का 
| बिचार आप ल्ोागों के टेखने में आवेगा ॥ 
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६ नवां अध्याय | 
जिस में यंह दिखाया है कि वेदान्तो अ्रज्ञान के साय ओर पदाया के 
विषय में भो शेसी आट्ठत्त भ्ल में पड़ते हैं कि उन का मिथ्पा 
ठहराते हैं ओर अज्ञामकल्पत भ्रमक ल्पित व्या वहा रिक और 
प्रातिभासिक कहते हैं. तथापि वे प्रदा उन का 
सचमुच सत्यसे भो देख पड़ते हैं ॥ 
यदि काई किसो पदायथे का अज्ञानकल्पित ज्लैार 
असत्य समकके उस का नाम व्यावहारिक अथवा 
! प्रातिभासिक अथवा और कुछ रखे और उस को 
असत्यसत्ता के भी व्यावहारिकसत्ता प्रातिभासिक- 
सत्ता अथवा और कुछ कहे ता केवल इतना करने 
में हम उस पर दोष न लगावेंगे । क्यांकि हम को 
| अपना अभिप्राय टूसरे का बुकाने के लिये जैसे सत्य 
पदायथोां के साम रखने पड़ते हैं बेसेही मिथ्यापदाये 
के भी रखने पड़ते हैं । अथात जो पदार्थ कुछ हैही 
नहीं उस का भी एक कल्पितस्वरूप मन में लाकर 
उस के नाम देना पड़ता हे । बरन उस असत्य- 
पदाथे के और पदायोां के साथ संबंध को जलौर उस 
के धर्मा की भी एक आकुृतिसी अपने मन में खड़ी 
करके उन की भी चचो करने पड़ती है । नहीं ते 
जा पदाये नहीं है उस के न होने के और उस के 
न होने के कारणों के हम किस प्रकार से ओरों 
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का बकरा सकेंगे । इसो लिये हम कहते है कि बं- 
ध्यापुच और बंध्यापुत्च के सटृूश ओर बंध्यापुच 
असत्यपदाय्े है तौर उस के असत्यपदा्थे होने के 
ये कारण हैं इत्यादि । इसी प्रकार से वेदान्ति भी 
उन पदाथों के जिन के वे असत्य समझते हैं 
व्यावहारिक ओर प्रातिभासिक ऐसे ऐसे नाम देते 
केवल इस बात में उन पर दोष न ञ्आा सकेगा। 
पर वे जा किसो पदाये के असत्य ठहराके व्याव- 
हारिक और प्रातिभासिक ण्ेसे नाम देते हैं और 
फ़िर उन के वह पदाथे सत्यसा देख पड़ने लगता 
है इस में उन की बुट्ठि को बड़ी टुबेलता प्रगट होती 
है ॥ 

बेदान्तियों का जे इंश्वर के विषय में विश्वास 
है उस का देखने से वह बात जो अभी कही गई 
बहुत स्पपष्न होती है। वेदान्ति ता जैसे जगत के 
तैसे इंश्वर का भी अज्ञानकल्पित और व्यावहारिक 
कहते हैं । से अपने इस सिट्ठान्त के अनुसार उन के 
चाहिये कि जैसा जगत का वैसा इंश्वर का भी समर्के 
कि वह कुछ हैही नहीं । और जब वे अज्ञानी लोगों 
का देख कि वे इेश्वर का मानते खौर इस बात का भी 
मानते हैं कि इेश्वर की आराधना करने से हम उस से 
फल पाते हैं इत्यादि । तब उन केा उन के विषय में यही 
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समकना चाहिये कि यह उन का श्रम हे पर सच- 
मुच न इंश्वर है न उस की आराधना है न फल 
पाना है जैसे कोई स्वप्न में देखता है कि में ने 
एक राजा की सेवा किद जआर उस से धन पाया 
पर यह सब कुछ मान्नचाही भर है सचमुच न कहीं 
राजा है न सेवा है न धन पाना है। सा चाहिये 
ते कि वेदान्ति भी इेश्वर हर उस की आराधना 
आदि के विषय में ऐसा समर । और यद्यपि बे 
अज्ञानियों के बहलाने के लिये उन की समर के 


[० ९: 


समान उन को कहें भी कि तम इंश्वर का भजो 


तथापि अपने मन में यह समर कि यह सब भाठा 
| है। पर सच बात यह है कि वेदान्ति अपने मन 
में ऐेसा नहों समझते | काई परदेशी मनुष्य वे- 
दान्तियों की बातों से भुलाया जाकर हमारे कहने 
| का न समके ते न समके पर जो कोई वेदान्तियों 
के हृदय के जानता है उस का मालूम है कि वे- 
दान्ति के मन के भीतर यह निश्चय बना रहता है 
कि एक सचमुच सववेज्ञ सवशक्तिमान जगत्कत्ता 
| इंश्वर है। वे तो अपनेही मन के निश्चय के स्वरूप 
| का आपही अच्छे प्रकार से नहीं जानते और न 
उन के यह मालूम है कि हम उस निश्चय के विषय _ 
में क्या कहें ख्लार किस प्रकार से उस का वणन करें। 


| बा 
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पि लिये वेदान्तियों के जिस प्रकार के इंश्वरविषयक 
निश्चय की बात हम ने कहो यदि वह वेदान्तियों 
| के सामने कहो जाये जार यदि वे उस में के सब 
शब्दों के ठीक अथे का समर्के ता वे हमारी बात 
के न मानेंगे । पर जे सचमुच उन के इदय में 
रहनेवाला निश्चय है उस का हम ने कहा। ईश्वर 
की सत्ता उन के मन में पारमाथिकहीसाी मालम 
हाोतो हे तथापि वे इस बात का न जानके उस सत्ता 
| को गणना उस प्रकार को सत्ता में करते है जिस 
का नाम उन्हें ने व्यावहारिक रक्‍्खा है और जिस 
| का सत्य समझना यत्मपि अयेग्य है तथापि वे भूल 
से सत्य समकभते हैं त्लार इस प्रकार से वे अपने 
| हुदय में इंश्वरसत्ता के सत्य भासने के विरोध को 
' अपनी समर में टर करते हैं ॥ 


००... _.«. जी. 


वेदान्तियों में दो प्रकार के वेदान्ती हैं । एक ता 


 शेसे हें जिन का मन इंश्वर को भक्ति की ओर नहीं 
लगता । और टूसरे प्रकार के लाग इेश्वरभक्ति में 
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अत्यन्त लालीन रहते हैं । पर निश्चय करके जाने 
कि जा वेदान्ती इंश्वरभक्ति की ओर मन नहीं 
| लगाते उन के मन में भी यह निश्चय बना रहता 
है कि इंश्वर सचमुच है | और जो उन में भक्ति- 
| मार्गो हैं बे तो इश्वर के सचमुच सत्य मानतेही 
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हैं आर अपनी समर के अनुसार उस की भक्ति 


पर जिन राम कृष्णादिकां का उन के पुराणादिकों 
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भी सच्चे विश्वास ओर सच्चे मन ओर बड़े प्रेम से 
करते हैं। सच्चे इेश्वर का और उस के यथाये गु- 
णों का ता वे नहीं जानते क्यांकि उस का ज्ञान _ 


उसी के सत्य शास्त्र के बिना नहों प्राप्त हो सकता। 


है। अत रे ५2 ० &#५0 
में इंश्वर करके कहा हे उन को वे बड़ो भक्ति करते 
| हैं। संश्षेपशारी रककत्ता सर्वाज्ञात्म मुनि और अद्दैत 


सिद्ठि के कत्ता मधुसूदन सरस्वती आदिक लाग जो 


| वेदान्त मत के महावीर हो गये हैं से विष्ण के 
बड़े भक्त थे । और णेसे हजारों लाग अब भो हैं ॥ 


वेदान्तियों के विषय में एक और भूल आज 
काल के लोाग करते हैं उस के टूर करने के लिये 
यहां हम प्रसड़ पाके एक और बात कहते हैं । इन _ 
दिनों में लोगों में यह बात प्रसिट्ट है कि शड्डूराचाये 
जा वेदान्त मत का बड़ा आझाचाये था सा शेव था | 


पर हमारी समर में यह भूल है। शड्डराचाये के 
सचभाष्यादिक असंदिग्धग्रन्थों में जहां तहां विष्णही 


का जतअ्ञआधक माहात्म्य दख पड़ता ह | झार उस न 


अप्रपने शिष्यां के केवल हारे: नारायण कहके एक 


| दूसरे का प्रणाम करने (लत लि हे कल से भी । णक ट्सरे से प्रणाम 
लेने की जा रीति स्थापित किई हे उस से भी 
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जया कि 


शडूराचाये का मन विष्णभक्तिही की ओर प्रबत्न 
देख पड़ता है। से हमारो समर में इन दिनों में 


| ज्ञा कितने उस के पन्यवाले उस का शेव करके 


समकभते है और निज करके गोसांईं त्लाग शड्डूरा- 
चाये का शेव समकके शिव का यपश्च करते हे जार 
बेष्णवां से विशेध भी रखते ह इस में उन्त को बड़ी 
भूल है । आर कदाचित शेसोांही के मुंह से सुनके 
काई कोई यूरोप के परिडतों ने भी भूलसे शहड्डूरा- 
चाये का शेव कहा है। पर अब हम इस प्रासड्रिक 
बात को छोड़के प्रकृत बात केा कहें ॥ 

जेसे वेदान्तियों के इंश्वरविषयक विश्वास के 
देखने से यह बात प्रगट होती हे कि वे शब्दों से 
मेहित होके व्यावहारिक सत्ता के णक प्रकार की 
सच्ची सत्ताही समझने लगते है वैसेहीं झऔर कितने 
पदाथों के विषय में भी जे उन की सभक है उन 
के देखने से वह बात प्रगट होती है। हमारी समर 


| में इस टृश्य जगत के विषय में भी उन की णेसीही 


गड़बड़ की समक है । कि यद्यपि वे जगत के सवबेया 
फूठाही ठहराने के त्लिये उस का व्यावहारिक कहते हैं 
तथापि उन के उस व्यावहारिक जगत में भी एक सच्ची 
सत्ता देख पड़ती है। और वेसाही वे लग अपनी समर 


की टुबेलता के कारण से अज्ञान का अथात माया केा 


40 
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| सांख्य को प्रकृति के समान जड़ट्व्यरूप समकके उस 
का जगत का उपादानकारण मानते है ॥ 


वेसेही बेट और उपनिषदादिकों के विषय में 
जिन से वे ज्ञान पाते हैं उन की गड़बड़ की सममत 
है। यद्यपि उपनिषदों कोा झूठा कहने में जे उन 
पर शद्बा आती हैं उन के टूर करने के लिये वे 
औरही प्रकार की युक्ति ले आते हैं तथापि उन के 
सत्य होने के विषय में उन के मन की जे सचमुच 
समभक हे उस का हम कहते हैं कि वंह वेसीही है 
जैसी उन की समझ इश्वर के और टूश्य जगत के 


| विषय में है ॥ 


ज्षब जेसी उन की दशा व्यावहारिक सत्ता के 
विषय में हे तेसीही प्रातिभासिक सत्ता के भी विषय 
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में है। उन का अज्ञान के विषय में जा मत है उस 
का ते आप लोग देख चुके कि वे उस अज्ञान के 
असत्य ठहराने के लिये आंख मृंदके स्वकत्पित कहते 


हैं । आर फिर उस को प्रातिभासिक कहके सत्य 
भी समकते हैं यहां ला कि वह उन को ट्ृरष्षि में 


आप अपनी कल्पना करने के ल्लिये समये होता 
है।पर वे न केवल ऐसी बात अज्ञान के विषय 
में कहते हैं बरन शुक्तिरजतादि सब प्रातिभासिक 


| घदायों का ण्क प्रकार के सत्यपदा्थेही समझते हैं। 


। 
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और काई यह न समझे कि वे प्रातिभासिक पदाथे 
का ज्ञानरूप समभकके सत्य कहते होंगे | क्योंकि वे 
ल्लाग जेसे व्यावहारिक पटाये का तेसे प्रातिभासिक 
का भी उस के ग्रहण करनेवाले ज्ञान से भिन्न और 
 अविदा का परिणाम करके समकते हैं ॥ 
जैर इस विषय में वे ल्लाग नैयायिकादिकों से 
बड़ा बड़ा कगड़ा करते हैं। न्याय आदि मत्तों 
में भ्रम के स्थल में कितने ता अन्यथा ख्याति 
| मानते हैं जलर कितने असत ख्याति मानते हैं। अन्य- 
| था ख्यातिवाले कहते हैं कि जब श्रान्त पुरुष शक्ति 
के विषय में यह कहता है कि यह रजत हैं ता वह 
अन्य पदा्े के धर्म का अन्य पदाथे में देखता 
| है अथात रजत के रजतत्वरूपी धर्म का शुक्ति में 


मानता है । जो असत ख्यातिवाले हैं सो यह कहते 


| हैं कि ज्ञा पदार्थ नहीं है सेही है करके जान पड़ता 
>> ने ला ८6५5 “7-३4 ७५ ». हे 
है जैसे रजतत्व जो शक्ति में नहीं है से है करके 


मालूम होता है । पर वेदान्ती इन दोनों बातों के 
काटके यह कहते हैं कि नहीं वहां सचमुच प्राति- 
भासिक रजत रहता है| और इस बात के सिटु करने 
के लिये कई णक युक्ति ले आते हैं । और उन में 
से यह एक युक्ति है। वे कहते हैं कि जब मनुष्य 
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के शक्तिपर रजत का भ्रम हाता है तो वह प्रत्यथ्ा- 
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.। भ्रम कहलाता है। परन्तु प्रत्यश्ष ते । 
का विषय के साथ संबन्ध भये बिना नहीं हे सकता। 
और यदि विषय न रहे ता विषय के साथ संबन्ध 
कैसे होगा । इस लिये रजतविषयक जो प्रत्यक्षात्मक 
भ्रम हे उस के विषयभूत रजत का होना माज्ना 
चाहिये। पर वह रजत पारमाथिक तो नहीं न 
व्यावहारिक है इस लिये उस को प्रातिभासिक कहते 
ह्लें॥ 

यदि कोई पूछे कि इस प्रकार से वेदान्ती ल्लाग 
बंध्यापुच को सत्ता के भी णरक प्रकार की सच्ची सत्ता 
क्यां नहों कहते ता इस का उत्तर यह है कि यदि 
वे सब असत पदाथों का सत्यही ठहराबें ता सच्चा. 
जआौर निरा असत्य कहां रहेगा । इस लिये उन्हें 
ने सच्चे असत्य का उदाहरण देने के लिये बंध्यापुच 
का रख छोड़ा है और उस का नाम तुच्छ रक्खा है। 
जौर ऐसाही वे करते हैं। क्यांकि जब वे माया के 
सद्सद्विलध्षणत्व के स्थापित करने चाहते हैं तब 
कहते हैं कि न वह ब्रह्म के समान पारमार्थिक सत्य 
है और न बंध्यापुच के समान सर्वेथा असत्य और 
तुच्छ है इस लिये वह सदसद्विलक्षण अनिवेचनीय 
और प्रातिभासिक है ॥ 

से देखे सत्ता के विषय में ऐसी शेसी भूत्म 
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बेदान्ती करते हैं इस लिये उन की तीन प्रकार की 
सत्ता का बिचार करना ओर उन की भूल उन के 
दिखाना अति आवश्यक है ॥ 


१० दसवां अध्याय । 


जिस में वेदान्तियों के तोन प्रकार को सत्ता के मत को परीक्षा है 


आर शर्त के यह दिखाया है कि वही बात सिद्धान्त है कि 


अज्ञान असत्य पदार्थ नहों हो सकता ओर छस लिये अज्ञानों 


जोब प्रस्मात्मा नहों हे। सकता ॥ 


अब हम वेदान्तियों के तीन प्रकार को सत्ता के 
मत का बिचार करने में वेदान्ति से पहिल्ले यह 
कहते हैं कि भाई इस बात के बिचार में जब लह्नों 
तुम अपनो ट्रप्ठमि का चारों ओर से समेट न लेओगे 
तब ल्नों इस विषय में क्या सत है और क्या असत 
है इस का निणेय न होगा। इस लिये याड़ासा अपने 
मन को स्थिर करके ओआर अपनी टृ्रप्नि का भीतर 
करके और घड़ी भरके लिये वेदान्त की वासना को 
दबाके बिचारो और देखे कि जिस बात का हम 
कहते हैं उस के विषय में तुम्हारे मन का ठीक ठीक 
अनुभव कैसा है ॥ 

जब तुम का किसी पदार्थ के विषय में यह निश्चय 


हैा।ता है कि अमुक पदा्थे सचमुच है ता यही तुम्हारा 
उस पदाथे को सच्ची सत्ता अथात सचमुच होने का 
अनुभव है। पर हम तुम से पूछते हैं कि जैसे तुम 
के किसी पदा्थे के विषय में यह अनुभव होता है 
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कि अमुक पदाथ हे क्या वेसाही तुम के इस बात 


का भी स्मरण होता है कि जब मुझ के अमुक 


| पदार्थ है ऐसा निश्चय हुआ था तब उस का होना 
मुझ के णक प्रकार का मालूम पड़ा था और जब 


दूसरा एक पदाथे है करके मालूम हुआ था तब 
उस का होना ओऔरही प्रकार का मालूम पड़ा था। 


क्या जब जब तुम का काई पदाथ्े है ऐसा निश्चय 
| होता है तब तब उस का एकही प्रकार का होना 
नहीं देख पड़ता । जिस जिस पदाथ को तुम है करके 


2४>. 


जानते हा उस के विषय में केवल है ऐसाही कहेगे 
कौर इस से अधिक क्या कहोगे । पर अब रहा इस 
के बिरुदु वह जो नहीं है । और जो नहीं है उस के 
विषय में भी नहीं है कहने से अधिक कुछ नहीं कह 


| सकागे । से इस से यह सिट्ठु इझआ कि जा है से है 
| और ज्ञो नहीं से सबंथा नहीं है आर काई तीसरी 


दशा इस से अधिक अथवा न्‍्यून नहीं हा सकती ॥ 
तब तुम कहां से अनेक प्रकार को सत्ता ठहराते है ॥ 
पर अब देखे वेटान्ति के मन में उन की वेटान्त 


३५८ पषड़ट्शन दष्पेण । [९० अध्याय + 


| 


१० अध्याय ।] ३ भाग । ३१८ 


की वासना उभड़ आती है जलौर बह कहता हैं कि 
हां हम के और भी कई प्रकार की सत्ता का अनुभव 
हाता है। क्योंकि जब हम का रज्ज पर सपे का | 
भ्रम होता है तब हम को प्रातिभासिक सत्ता का 
अनुभव होता है क्येंकि वह सपे प्रातिभासिक है । 
पर हम शेसे के पूछते हैं कि जब तुम के रज्जु पर 
सपे का भ्रम होता है तब क्या तुम का उस सपे की 
सत्ता घट पटादि की सत्ता से ओर प्रकार को मालूम 
 घड़ती है। क्या: जैसे तुम के घट पटादि पदाथे हैं 
| करके सालूम देते हैं बैसाही वह सर्प भी है करके 
नहों मालम देता। तब वह बात कहां सिट्ठु हुई कि 
रज्ज सपे के भ्रम में तम के झऔर प्रकार की सत्ता का 
अनुभव हाता है। पर तम कहागे कि हम ते भ्रम 
| के कारण से उस का घट पटादि के समान हे करके 
समझते है पर जो लोग जानते है कि यह रज्ञु है 
वे उस सप का जिसे हम देख रहे हैं प्रातिभासिक 
कहते हैं इस लिये उत्त की समर में हमारा जे अनुभव _ 
है सा प्रातिभासिक सत्ताविषयक अनुभव है। ते 
| हम कहते हैं कि भला उन को समर में जो हो सा 
हो परन्तु तुम्हारी समर में ता बेसा नहीं है । तुम 
केा ते उसी एक प्रकार की सत्ता का अनुभव होता 
| है जिस का सदा होता आया है। पर अब देखेंगे 
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ध्ध््प्ण्श्जा कि उन लोगों का इस विषय में । अनुभव है । 
| क्या उन के वहां किसी प्रकार का सपे देख पड़ता 
 है। नहीं वे ता जानते हैं कि वहां सप हेही नहीं। 
ता देखे नतो अआ्रान्त के न अश्चान्त को प्रातिभासिक 
| सत्ता का कुछ अनुभव है तब तुम यह सत्ता कहां 
से ले आते हा । पर तुम कहागे कि रेसेपदाये के 
हमें प्रातिभासिक कहना ज्ावश्यक होता है। नहीं 
तो ऐसे विषय का क्या नाम रक्‍्खेंगे जा नहीं है पर 
| देख पढ़ता है जैसे रज्जु सपे । ता हम कहते हैं कि 
जिस का जन्मही नहीं हुआ उस का नाम रखने को 
चिन्ता करना व्यथे है । जे विषय नहीं है पर 
केवल भ्रम से है करके भासता है से सवबंथा हैही 
| नहीं उस का नाम क्याोंकर रख सकेंगे ॥ 

पर वेदान्ती कहते हैं कि रज्जु का देखने से जब _ 
४ 4९३६ ३६३-र-इा5 
सपे का भ्रम होता है तो यह प्रत्यशात्मक भ्रम _ 
कहलाता है । और प्रत्यश तो बिना विषय और 
इन्ट्रिय के संबन्ध के नहीं हा सकता । इस लिये 
यदि वहां किसी प्रकार का सपे न मानो ते उस 
से और चथारिन्द्रिय से संबन्ध न हे।गा और तब वहां 
सर्पविषयक प्रत्यक्षा ल्मंक भ्रम न होगा । इस के उत्तर _ 
में हम कहते हैं कि रज्जुसपेविषयक भ्रम प्रत्यथ्या- 
त्मक नहीं है पर अनुमित्यात्मक है । क्योंकि हमारे 
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इन्ट्रिय केबल पदायोां के रूप रस दोधेत्व हस्वत्वादि 
गुणोंही का महण कर सकते हैं जलौर उन से आगे 
किसी बस्तु का ग्रहण करने का इन्द्रियों में सामथ्य 
नहीं है। इस लिये जब किसी को रज्जु पर सप का 
भ्रम होता है ता बह प्रत्यक्ष से केवल एक दीघोकार 
बस्तु का देखता है और इस बात में कुछ भ्रम नहीं 
है। फिर वह उस दीघाकार बसस्‍्तु पर सपे की अनुमिति 
करता है। पर दीघाकार और सपेत्व की कुछ व्याप्ति 

मा ५2४0३॥॥४५०४ कट, 
नहीं है क्येंकि सपे के सिवाय और अनेक ब्स्तुओं 
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में दीघाकार रहता है । इस लिये हेतु के असत होने 
बे रच 


से अनुमिति भो भश्रमात्मक हाोतो है। से जब कि 
सपे का भ्रम प्रत्यश्वात्मक नहीं है ता वहां सप की 
कल्पना करना आझावश्यक नहों ॥ 

हे वेदान्तिया तुम भ्रम के विषय को प्रातिभासिक 
कहते हो । पर भ्रम का स्वरूप ते यह है कि विषय 
न होवे पर उस विषय का भासमात्र होवे । ते तुम 
बिचारोा कि भ्रम के स्वरूप को सिदट्ठि के लिये क्या 
क्या लआावश्यक है । जब पहिले कहा कि विषय न 
हावे ते भ्रम में विषय का अभाव सिट्ठु हुआ । अब 
क्या रहा केवत्ल भास | पर इस भास के आगे कुछ 
नहीं है । तब तुम एक प्रातिभासिक विषय कहां से 
ले आते हा । क्या वह भासके पेट में से निकल 
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आता है। से तुम यह निश्चय करके जाने कि जब 
किसी के रज्ज पर सप का भास होता है तो वहां 
केवल दोही पदा्े हैं । णक ता वह लंबी रज्ज जो 
उस परुष के आगे पृथिवों पर पड़ी हे और टसरा 
सपंविषयक भ्रम जा उस के आत्मा में उत्पन्न हुआ 
है । इन दो पदाथोां का छोड़ तीसरा काई पदायथे न 
हैनथान हेगा॥ 

पर वेदान्ती इस बात का सनके अत्यन्त आश्चयित 
होते हैं ल्लार पछते हैं कि क्या प्रातिभासिक विषय 
सव्वंधा कुछ हेही नहों । तब इस में और बंध्यापत 
में क्या भेद रहा । ता हम उन से कहते हैं कि तुम 
का क्यों ऐसा मालूम होता है कि उस में और 
बंध्यापुच्च में कुछ भेद है । तब वे कहते हैं कि उन 
में ता बड़ा भेद है । क्यांकि प्रातिभासिकविषय कभी 
| कभी मनुष्यों का भासता है पर बंध्यापुच कभी किसी 
| का नहीं भासता । ता हम कहते हैं कि यह भेद 
केवल भासने और न भासने में हे पर विषय में 
| नहों | ओर बंध्यापुत्र के न भासने का कारण तो 
स्पष् है कि जे कोई बंध्याशब्द का अर्थ जानता है 
उस के मालूम है कि बंध्या उसी का कहते हैं जिस 
का पुत्र नहीं है । ता यदि उस को बंध्यापुच्र के 
विषय में श्रम न हो ते क्या आश्चये है । क्या जिस 


दर नरक का करा दा ४० ८: का कक 
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का मालम हो कि यह रज्ज हे उस का कभी शेसा 
भास होगा कि यह सपे है। पर जिस को रज्ज 
मालम नहों हे केवल उसी के उस पर सपंत्व का 
भ्रम होगा । वेसेही जिस को बंध्याशब्दाय मालम न 
हा। उस के उस पर भी प्चवत्व का भ्रम होगा। 
रेस सहज बात में तुम क्यों सट्टूट में पड़ते है। ॥ 
इस बात को सुनके वेदान्ती कहेंगे कि भत्ना 
तम ने यह सब कहके रज्ज सप शक्ति रजतादिकों के 
ते सबवंधा असत ठहराया पर इस प्रकार से जगत 
के पदाथां के न ठहरा संकागे । क्यांकि उन से ते 
व्यवहार किया जाता है। जऔ_ और इसी लिये यदयपि 
वे भी अज्ञानकल्पित हैं और उन के हमारे बड़े बड़े 
आचाये प्रातिभासिकही समझ्ते हैं तथापि बालकों 
के बाध के लिये उन का व्यावहारिक कहते हैं। 
यदि वे सर्वेथा असत होते ता उन से व्यवहार कैसे 
हाता । इस पर हम पूछते हैं कि क्या वह व्यवहार 
सत्य है कि असत्य है । तब वेदान्ती अपने शब्द के 
जाल में फंसके कहते हैं कि हां वह व्यवहार भी 
व्यावहारिक सत्य है यद्यपि पारमा्थिक सत्य नहीं। 
पर यदि हम पछे कि क्या तम उस व्यवहार को 
भी अज्ञानकल्पित नहीं कहते तो वे कहते है कि 
हां अज्ञानकल्पित ते है । तब हम के उन्हें यह 
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प्रश्न करना आवश्यक है कि तम जो व्यवहार को 
जार व्यावहारिकपटाथां के अज्ञानकल्पित कहते 
है। इस में हम का बताओ कि अज्ञानकल्पित इस 
शब्द का क्या अथे है| क्या यह कि अमुक पदार्थ 
अज्ञान से भासता है अथवा यह कि अज्ञान नाम 
कादई एक पदाथे है उस से वह उत्पन्न हुआ है। 
अथात उस से ऐसा निकला है जैसे बीज में से 
अडूर निकलता है। पर जब शेसा प्रश्न वेदान्तियों 
से किया जाये ता उस का उत्तर भिन्न भिन्न समय 
में भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। यदि उस 
मनुष्य के मन में जिस से प्रश्न किया गया है उस 
समय स्वाभाविक विवेक का काई किरण चमक 
रहा हो तो वह रूटपट यही उत्तर दे बैठेगा कि 
अज्ञानकल्पित से तात्ययं यही है कि अज्ञान से 
भासता है। पर यदि और प्रकार के मनुष्य से 
काम पड़े जिस की बुट्टि वेदान्त के शब्दों के जंगल 
में टूर तक भटक गई हो ते कुछ आश्चग्य नहीं 
कि उस के अज्ञान सांख्य की प्रकृति के ऐेसा जग- 
टपाटानभत जड़ट्व्यरछप मालम पढ़े जार वह कह 
बेठे कि हां अज्ञानकल्पित का अथे ता यही है कि 
वह अज्ञान से अथात माया से उत्पन्न हुआ है क्यों- 
कि माया जगत का उपादानकारण है। ता णेसे से 
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हम कहेंगे कि भाई यदि तुम्हारी वह माया अथात 
अज्ञान भ्रम नहीं हैं पर सांख्य को प्रकृति के समान 
जगदुपादानभूत काई पदाथे है और यदि अज्ञान- 
कल्पित का अथे यही है कि उस माया से निकला 
हुआ पदाथे जैसे सांख्य के महत्तत्वादिक प्रकृति से 
निकले हैं तो तम्हारे इस अज्ञान की ओर अज्ञान- 
ऋत्पित पदायथां को सत्ता में ओर ब्रह्म को सत्ता में 
भेद्‌ क्या रहा । तब तुम व्यवहार के और व्याव- 
हारिक पदाथीों का पारसाथिक सत्यही क्यों नहीं 
कहते । यदि तम कहोगे कि जो पदाथ माया से 
निकले हैं उन को हमारी बाली में पारमाथिक नहीं 
कहते परन्तु व्यावहारिक कहते हैं ओर केवल ब्रह्म 
का पारमाथिक कहते हैं | ता हम कहेंगे कि यह 
ते केवल उन पदाथों की जाति में भेद ठटहरा पर 
उन को सत्ता में अथात होने में कुछ भेद नहीं तब 
तम्हारोी दा प्रकार की सत्ता कहां से सिटु हुई । जेसे 
नेयायिक त्लाग कितने पदाथां का मत्त कहते है 
कितने केा अमत्त । फिर कितनों के पार्थिव कहते 
हैं कितनोंका तेजस इत्यादि। ते क्या णेसा कहने से 
उन पदाथों की सत्ता में कुछ भेद हुआ । इसी प्रकार 
से यद्यपि तुम ने एक पदाथे का नाम पारमार्थिक 
रक्‍खा और. टूसरे का नाम व्यावहारिक तो क्या 
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व्जा े की विज 


इस से उन के होने में कछ भेट ठहरेगा । वे दानों 
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पदार्थ सचम॒च हैं । और यदि दोनों सचम॒च हैं तब 
अद्ृत कहां रहा । क्या केवल दो पदाथों को दो 
प्रकार के ठहराने से अदेत सिद्दु हागा। तब तो 
नेयायिक भी अट्ठुती ठहरेंगे । क्योंकि वे भी इेश्वर 
के टूसरे सब पदाथां से बहुत बातों में विलश्षण 
समकते है । फिर अज्ञानशब्द का अथ्थ यदि श्रम 
नहों है ता इस संसार को निवृत्तिज्ञान से केसे हो- 
गो। क्योंकि ज्ञान से ता केवल उस को निवृत्ति 
हाोतो है जा भ्रम से भासता है । पर यदि जेसे घट 
मृत्तिका से उत्पन्न होता है बेसेही यह जगत भी 
अज्ञान नामक किसी पदायथे से निकला है तो ज्ञान 
कभी इस का निवत्तक न होगा । रज्ज के ज्ञान से 
रज्जसप की निवृत्ति तो होती हे पर वह कोनसा 
ज्ञान है जे उस घट के निवृत्त कर सकेगा जो मेरे 
सामने धरा है | हां यदि एक लाठो लेके उस को 
फोड़ा तो अलबत्ता वह निवृत्त होगा पर ज्ञान से 
निवृत्त नहीं हो सकता । और जेसा यह संसार 
ज्ञान से निवृत्त नहीं हो सकता वैसेही वह संसार 
का उपादानकारणभूत तुम्हारा माया नामक पदाथ्थे 
भी यदि भ्रम रूप नहों है तो ज्ञान से निवृत्त न 
होगा । औऔर तब जीव का संसारी और बहु होना 
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भी सत्य टहरा इस लिये जीव भी ब्रह्म नहीं हा 
सकता । से देखे जब तुम अज्ञानशब्द के अथे का 
उत्नर देते हो। तब तुम्हारी सब बातें उल्लनर जाती 
हैं। पर तुम यह जानो कि प्रथमतः वेदान्तियों का 
तात्पये अज्ञानशब्द से श्रमही में था झौर अज्ञान- 
कल्पित से भी वे प्रथमतः ण्सेही पदाये के समझते 
थे जा अज्ञान से भासता है। पर बे पीछे से कुतकों 
के जाल में फंसके कुछ और ओर प्रकार के अथे 
सममने लगे । क्येंकि जेसा उन शब्दों का अथे 
हम ने बताया वैसा यदि उन के मन में न होता 
ते जगत का मिथ्या होना और अटद्वेत और ज्ञान 
से अज्ञान का बाध होना इत्यादि बाते कभी उन के 
मन में न ञ्ातीं । से अज्ञानकल्पित का अथे यटि 
यही है कि अज्ञान से भासमान ते अज्ञानकल्पित 
का होना कहां से सिट्टु होगा । क्योंकि जे नहीं है 
पर भासता है उसी को झज्ञान से भासमान कहते 
हैं। क्यांकि जो हे ग्लर भासता है वह ता अज्ञान 
से भासमान नहीं पर ज्ञानही से भासमान है। जार 
यदि काई पदाथे नहीं हैं पर केवल अज्ञान से भासता 
है ता उस में सत्ता कहां से आवेगी | क्या वह 
अज्ञान उस को ण्ेसा जनेगा जैसे सर्पिणी बच्चों के 
जनती है । से जेसे हम ने प्रातिभासिक का बिचार 
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ः करते समय कहा था तेसाही अब फिर कहते हैं कि 
जब तुम कहते हा कि नहीं है पर भासता है ते 
| इस में पदा्थे का न होना और केवल भास का 
| होना सिट्दठु होता है पर उस भास से आगे - और 
काई विलश्षण पदा्े नहीं है । तब तुम्हारे व्याव- 
हारिक नाम एक विलश्षण पदाथे को सिट्ठि कहां से 
होगी । और जैसे तुम व्यावहारिक पदाथ्े के अज्ञान- 
कल्पित कहते हो तैसे तुम आपही व्यवहार का भी | 
अज्ञानकल्पित कहते हो तो इस से यही ठहरा कि 
वह व्यवहार भी असत्य है। तब ण्ेसे असत्य और 
अज्ञान से भासमान व्यवहार के लिये उन व्यवहिय- 
माण पदाथों में किसी प्रकार की सत्यता मानने की 
कान आवश्यकता है | क्या स्वप्न में काई घोड़े पर 
चढ़ा था इस कारण से उस घोड़े में किसी प्रकार को _ 
सत्यता मानना आवश्यक हे | से जाना कितुमका _ 
| जगत के पदाथों का शक्तिरजत और बंध्यापुत्च के समान 
| ही सर्वधा असत समभना चाहिये ॥ 

अब तुम्हारी समझके समान इन तीनों पदार्थों 
' में से किसी का सदा भास होने खैर किसी का कदाचित 
भास होने जझेर किसी का सवंथा भास न होने के _ 
करण से जा भेद है सा केवल भासही का और 
 भास के होने और न होने का भेद ठहरा। जैसे 


(५! 
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तम्हारे सत के अनसार जगत के पदाय्ां का सदा सब 
अज्ञानियां के भास होता है ओर शक्तिरजत का 
कभी किसी के और बंध्यापुच का किसी के भी 
नहीं । तथापि इस कारण से उन पदायथों में कुछ 
भेद न ठहराओ । पर हम ने प्रवाध्याय में कहा कि 
हम का एक टसरे की समकने के लिये असतपदाय 
का भी नाम देने पड़ते हैं। से यदि ण्क प्रकार के 
असत्यपदा्े के भास में टसरे प्रकारके असत्यपदाय्े 
के भास से कुछ विशेष हा ता इस भास के विशेष 
के कारण से उन असत्यपदायां का भी यदि भिन्न 
भिन्न नाम से पकारो तथापि कुछ चिन्ता नहीं। 
इसलिये तुम एक असत्यपदा्े का नाम व्यावहारिक 
और टूसरे का नाम प्रातिभासिक रखे ते भी हम 
कुछ दोष न लगावेंगे। पर तुम जे बढ़ा अन्धेर 
करते हा से यह है कि जब तुम ने व्यावहा रिक और 
प्रातिभासिक ण्से शब्द मुंह से निकाले तब तुम के 
एक व्यावहारिक और एक प्रातिभासिक णेसी दो 
प्रकार की सत्ता देख पड़ने लगती है ॥ 

अब हम फिर संक्षेप में तुम के सत्ता का तत्व 
बताने चाहते हैं झैौर यह दिखाने चाहते हैं कि 
तुम्हारी किस बात में भूल है । जब तुम कहते हे। 


७6. 
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मल पारमाथिक पदाये है ज्लर व्यावहारिक पदाथे है 


42 


३३० पड़दशेन द्प्पेण । [१० अध्याय । 


और प्रातिभासिक पदाथे है ता तुम अपने मन में 
यह बिचारो कि जब में ने तीनों प्रकार के पदायों | 
के है कहा ते तीनों का एकही प्रकार का होना 
मान लिया । तब जो मे उन के होने के भिन्न भिन्न 
प्रकार का कहता था सा बात कहां रही। पर यदि 
तम्हारा मन भीतर से कहे कि वे पदा्ेही भिन्न भिन्न 
प्रकार के हैं अथात एक पारमाथिक है एक व्याव- 
हारिक है और णक प्रातिभासिक है इसलिये उन 
का होना भी भिन्न भिन्न प्रकार का ठउहरता है । तो 
हम कहते हैं कि तुम निश्चय करो कि इस में भूत्त 
है। ब्येंकि यदि वे पदाथे भिन्न भिन्न प्रकारके ठहरे 
ते यह केवल उन पदाथों की जाति में भेद ठहरा 
पर उन के होने में नहीं । जेसा हम कह चके कि 
नेयायिक कितने पदाथां का मूत्त कहते हैं और 
कितने के अमूत्त पर क्या इस से उन के होने में 
कुछ भेद ठहरता है। वैसेही इन के होने में भी भेद 
नहीं हो। सकता । क्यांकि यदि उस में भेद होता ता 
उस भेट का कारण भी मन में आता । क्योंकि जब 
हम खारे पानी के मीठे पानो से भिन्न कहते हैं ते 
उस भेट के कारण व्ये मन में भी ला सकते हैं झार 
| बता भी सकते हैं | पर तुम जब पारमाथिकादिक 
तीनों प्रकार के पदाथां का है कहते हो तो क्या 


९! 
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उन के होने मे भेद का काईं कारण तम्हारे मन मे 
आता है । यह मत कहे कि काई पदाथों में यद्यपि 
सचमुच भेद्‌ रहता है तथापि हम उसके कारण के 
नहीं जानते बेसेही पारमाथिकाटिक पदाथों के होने 
में भी जा भेद है उस का काई शेसा सूथ्म कारण 
होगा कि जिस का हम नहीं जान सकते । क्योंकि 
तुम के केवल्न उन्हीं पदार्थां के भेद का कारण 
मालूम न होगा जिन पदाणें के तुम जानते न 
हागे। पर जब तुम का किसी पदा्थे के विषय में 
प्रत्यक्ष से अनुमान से अथवा आप्रजचन से यह 
निश्चय हुआ कि अमुक पदाथे है तो तुम उस के 
2 जद जे हर के > 
होने के जान चुके । आर यद्यपि तुमका उस पदाथे 
का स्वरूप मालूम न हा तथापि यह मत कहे कि 
हम के उस का होना मालम नहों है। क्यांकि 
प्रत्यक्ष अनमान आप्रबचना दि प्रमाण में से किसी एक 
प्रमाण से जे तुम के यह निश्चय हुआ है कि वह 
पदार्थ है ता वही तुम्हारा उस के होने के जानना 
है ज्लार उस के जानने में कुछ बाकी नहीं है। इसी 
प्रकार से यदि तम के यह निश्चय हो कि पारमसा- 
थिक पदायथे है जार व्यावहारिक है झेर प्रातिभा- 
सिक है तो तम उन के हाने के जान चके तब 
यदि उस होने में कछ भेट्‌ होता ते उस का कारण 
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अवश्य तुम के मालूम पड़ता | पर यद कोई 
कारण नहीं मालूम पड़ता पर तीनों का है है कहने 
में एकही प्रकार का हाना भासता है ता तुम तीन 
प्रकार का होना कहां से ले आते हो ॥ 

यदि यहां ला तुम हमारो बात समर चुके हो 
ते हम जर भी कुछ तुम से कहेंगे । जब तुम ने 
कहा कि हम पारमारथिक व्यावहारिक और प्राति- 
भासिक पदायों में भिन्न भिन्न प्रकार का होना इस 
लिये मानते हैं कि वे पदा्थेही भिन्न भिन्न प्रकार 
के हैं तब हम ने केवल तुम्हारे समक्ाने के लिये 
यह कहा था कि यदि बे पदा्े तीन प्रकार के हैं 
तो यह उन की जाति में भेद्‌ उहरेगा परन्तु उन के 
होने में नहीं इत्यादि । पर अब हम तुम से यह 
कहते हैं कि ऐसे तीन प्रकार के पदायाही का माना 
उचित नहीं । क्येंकि उन को तीन प्रकार के कहना 
केवल उन के होने की भिन्नता के कारण से है । 
यह उन का तिप्रकारत्व किसी ज्लार बेलश्षण्य के 
| कारण से नहीं जैसा नैयायिकों के मूत्त और अमूत्त 
पदाथा का टिररप्रकारत्व है । से जब कि होने में 
कुछ भेद न ठहरा तो उस कारण से तोन प्रकार 
के पदाथे कहां से आावेंगे ॥ 
से अब हम कहते हैं कि यदयपि तुम सारे जगत 
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के अज्ञानकल्पित कहके असत्य ठटहराओ तथापि उस 
अज्ञान का असत्य नहीं कह सकते । पर तुम जे। उस 
अजल्ञान का भी असत्य ठहराने के लिये उस का अज्ञान- 
कल्पित कहते हा ते यह क्येां नहीं बिचारते कि यदि 
बह अज्ञान असत्य है अथात कुछ हेही नहीं ता वह 
अपनी कल्पना कहां से कर सकेगा। तब इस कठिनता 
के टूर करने के लिये तुम कहते हा कि यद्यपि 
| अज्ञान अज्ञानकल्पित है ल्लोर इस लिये पारमाथिक 
सत्य नहों है तथापि वह ऐसा नहीं कि स्वेथा कुछ नहीं 
क्योंकि वह प्रातिभासिक है इस में तुम्हारी ऐसी भूल्ल है 

| कि कुछ कहा नहीं जाता। ब्यांकि जो पदा् अज्ञान- 
| ऋल्पित है आर पारमा्थिक सत्य नहीं वह स्वथा कुछ 
हैही नहों तब वह क्या किसी की कल्पना कर सकेगा ॥ 
कभी कभी वेदान्ती कहते हैं कि जो पदाथे केवत्ल 
भ्रसमकलत्पित और असत्य है से भी काय्ये कर सकता 
है। जैसे स्वप्त में की देखी हुईं बातें इष्च अथवा 
अनिष्ठन की सूचना करतो हैं। पर हम कहते है कि 
यहां भी वे लाग पदाथों के वास्तावक स्वरूप को 
न बिचारने से ऐसी भूल करते है । क्योंकि स्वप्न में 
के देखे हये पदार्थ इष्मानिष्न की सचना नहों करते 
वे ता कछ हेहों नहीं । पर वह स्वप्नही इष्ानिष्र 
का सचक होता है ओर स्वप्न ते सत्य हे । क्योंकि 


३३४ षड़दशन दप्पेण । [९० अध्याय । 
| 
भ्रम का विषय कूठा है पर श्रम सत्य है। वैसेहो _ 
, यदि रज्जु पर सपे का भ्रम होने से काई डर जाये 
ता यह न समभना चाहिये कि वह सप्पे उस डर 
| का उत्पादक है। वह तो कुछ हेहो नहीं न कभी 
था न है न होगा । पर उस मनुष्य का श्रमही उस 
ब्ु 
भय का उत्पादक है ॥ 
सा इन सब बातों से यह सिट्ठु हुआ कि तुम्हारी _ 
समक में हमारा जगत का सत्य करके समकना 
और अपने क्या जीव करके समकना यदि अज्ञान | 
से हे ता वह अज्ञान झूठा नहीं हो सकता पर सत्य _ 
बे बा 3 के ५ बा 
है कर इस लिये हम सचमुच अज्ञानी भी हैं तब 
हम परमात्मा नहों हो सकते ॥ 
बैसेही हमारा पापी और सत्जिन होना भी सत्य है। 
| क्योंकि जे जिस बात का अधम्य समझता है उस का 
उस के चाहना और करना पाप है | ओर हम तुम कई 
बातों के अधम्य जानते भी हैं और उन के चाहते और 
करते भी हैं । ओर हम ने सांख्य शास्त्र के बिचार में 
| दिखाया है कि हमारा ज्ञान इच्छा कतुत्व का अनुभव 
भ्रमात्मक नहों हा सकता । सा जब कि हमारे जीव 
पापी और मल्िन हैं तो इस कारण से भी वे परमात्मा 
नहीं हा। सकते क्यांकि परमात्मा सदा शदुबुदु मुक्त 
६६ 5८ 3 22 8 
स्वभाव नित्यानन्द जौर निविकार है ॥ 


१० अध्याय ।] ३ भाग । ३३४ 


।- 
|| 


इस विषय में हम एक बात जार भी कहने 
चाहते हें जिस का कहके इस अध्याय को समाप्र 
करेंगे । जा बातें हम ने सांख्य शास्त्र के बिचार में 
। थीं केवल उन्हों से हम वेदान्तियां का भी 
उत्तर दे सकते हैं । हम ने सांख्य के बिचार में 
कहा था कि हमारा जो अपने ज्ञान इच्छादिकों के 
| विषय में अनुभव है से भ्रमात्मक नहीं है| सकता। 
इस से स्पष्ठ॒ है कि यद्यपि हम का और विषयों में 

| भ्रम हो तथापि उस शभ्रमात्मक ज्ञान के विषय में जा 
हमारा प्रत्यक्ानुभव है से भ्रमात्मक नहीं है। सकता। 
इस ल्निये वह भ्रम जे उस अनुभव का विषय है 
मिथ्या नहीं हो सकता । से यदि हम बवेदान्तियों 
की इस बात को मान भी लें कि हमारा जगत के 
सत्य करके मान्ना भ्रम है तथापि वह भ्रम मिथ्या 
नहों हो सकता । क्यांकि हम का ता उस ज्ञान के 
| विषय में जिसे वेदान्ति भ्रमात्मक कहते हैं एेसा 
| प्रत्यक्ष अनुभव है कि हम को णेसा ज्ञान होता है 
| कि जगत सत्य है। सो वेदान्तियों के कहने से यदि 
हमारा वह ज्ञान भ्रम भी हो तथापि उस की सत्य- 
ता में कुछ सन्देह नहीं । इस प्रकार से यदि हम 
सचमुच भ्रान्त ठहरे ते परमात्मा नहीं हा सकते । 
से यद्यपि हम यह उत्तर वेदान्तियों का दे सकते 


३३६ पड़ट्शन ट्प्पेण । [९३ अध्याय । | 


हैं तथापि जा जो तके वे अज्ञान के मिथ्या ठहराने 
में ते आते हैं उन की भूल का भी खाल खालके 
| दिखाना आवश्यक है । क्यांकि हम ने कहा है कि 
उन्हीं बातों में वेटान्ति अपने मत का सम्पूर्ण बल 
समभते हैं । फिर सत्ता के विषय में भी जे उन को 
भतलत है उस का टर करना भी बहत आवश्यक है 
बंयांकि यह भत्त कई बातों में उन का हानिकर 
है इस लिये इस विषय में जे हम ने परिश्रम किया 


है उस का व्यथे न समकना चाहिये ॥ ट 


१९ ग्याग्हवां अध्याय । 
जिस मे बेदान्तियों को माक्ति को परोक्षा है आर यह दिखाया 
हैः पन्‍त्तमत आउस्तिक मत कहलान के याग्य नहों 
है और ईश्वर ने सब मनष्यां के हदय में जे रक जि 
बेकर्शाक्त रखो है उस के प्रभाव ओर 


उपयाग का संक्षेप में वर्णन है ॥ 


जब यह बात खण्डित हो चुकी है कि जोव 
ब्रह्म से अभिन्न हे ता यह बात भी आप से ताप 
खणिडत भई कि जब जीव को ज्ञान उपजेगा कि में 
ब्रह्म हैं तब सब भ्रम से छूटके ब्रह्म बनकर मुक्त 
होगा । क्येंकि जब जीव ब्रह्म हेही नहीं ता यदि 
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११ अध्याय ।] ३ भाग। ३३७ 
वह यह जाने कि मैं ब्रह्म हूं ता यह ज्ञान नहों पर | 
महा अज्ञान है| और इस के हेतु से मुक्त हाने के | 
बदले वह झऔ_ और भी अधिक दंड के योग्य ठहरेगा ॥ 

फिर वेदान्तियों को मुक्ति भी न्‍्यायादिकों की 
मुक्ति के सटूशही है। हम ने न्‍्यायादि दशर्नों के 
बिचार में कहा है कि उन की मुक्ति यही है कि 
किसी प्रकार से सब टुःखों से छूटके पाषाण के 
समान सब भान रहित हो जाना परन्तु उस में 
कुछ सुख का अनुभव नहीं है। बैसीही वेदान्तियों 
की मुक्ति को भी दशा है। यतट्मपि वेदान्तियों की 
भाषा से ऐसा जान पड़ता है कि मानो उन को 
मुक्ति में कुछ आनन्द है । क्यांकि वे ब्रह्म के सत 
चित आनन्द रूप कहते हैं । और उन के मत से 
मुक्त हाना तो ब्रह्म बन जाना है इस लिये वे कहेंगे 
कि मुक्ति दशार्मे आनन्द की प्राप्ति ब्योंकर न होगी। 
पर हम दिखा चुके हैं कि उन का ब्रह्म का ज्ञान- 
| रूप और आरननन्‍्द्प कहना केवल नामही माच है। 
वह ज्ञानरूप ते है परन्तु किसी के जानता नहीं 
आर आझानन्टरूप हे पर आनन्द का भेाग नहीं कर 
सकता । जब जीव णएेसो दशा को प्राप्त करेगा तब 
उस को आनन्द की कान आशा है ॥ 

यदि हम इस विषय में सूथ्मबिचार करें ते 


- 
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#2 


बेदान्तियों को मुक्ति रद ठहरती है । जीव और 


._ के विषय में वेदान्तियों के जे सिट्ठान्त हैं से | 
ऐसे अदृत हैं कि उन में एक बात की टूसरी बात 
से कुछ संगति नहीं लग सकती । पर हम उन्हीं 
असंगत बातों का लेकर कहते हैं कि उन के 
समान जीव का मुक्त होना केवल नाशरूप ठहरता 
है। क्यांकि वे कहते हैं कि ब्रह्म का जीव बच्चा 
सत्य नहीं है । ते यह मिथ्या जीव कभी सचमुच 
ब्रह्म नहीं बन सकता । क्योंकि असत्य पदार्थ सत्य 
नहीं हो! सकता परन्तु जब लों भ्रान्ति रहती है तब 
 ल्‍्ञां वह भासमान होता है और जब ज्ञान उपजा 
तब बिलाय जाता है। इसी प्रकार से बिचारे जीव 
| क ज्ञान प्राप्त होने से इतनाही लाभ होगा कि वह 
आपहो बिलाय जायगा ॥ 

यहां ला हम ने वेदान्त मत के मुख्य २ सिट्ठा- 
न्‍्तों की परीक्षा किईं । अब हम सब बिचारवान 
पुरुषों से पूछते हैं कि थाड़ासा इस मत को बातों 
का बिचारके कहे ता कि क्या यह मत आस्तिक 
मत कहलाने के योग्य है । यद्यपि इस मत ने ऊपर 
से आस्तिकता का भेष पकड़ा है पर हमारी समर 
में इस में जैर नास्तिक मत में कुछ भेद नहीं 
पा 


१९ अध्याय ।] ३ भाग । ३३८ 


. मत की मुख्य बात तो इंश्वर का मान्ना 
है पर उस बात को इस मत में सवंया खण्डित किया 
है। हम दिखा चुके हैं कि जिस ब्रह्म के बेदान्ती 
मानते हैं वह न ता जगत का कत्तो है न पालने- 
वाला है न प्रभ है न उस से और जगत से कुछ 
सम्बन्ध है | ऐेसे पटाथे का वे यदयपि ब्रह्म कहें 
अथवा परमात्मा कहें तथापि उस से वे लोग जा- 
स्तिक न ठहरेंगे। क्यांकि किसो के बड़ा नाम देने 
से वह बड़ा नहीं होता पर बड़े काय्ये और गुण 
जिस में हैं वही बड़ा ठहरता है | इंश्वर किस लिये 
सभों से बड़ा कहलाता है | इसी लिये कि वह 
सभों का कत्ता और नियन्‍्ता और प्रभ और सबे- 
शक्तिमान और सवज्ञ ओर सवात्तम और मनेहर 
गुणों को खानि हे । फिर उस का आदर करना 
आर उस पर प्रेम करना किस लिये हम के उचित 
आर आवश्यक ठहरता है । इसी लिये कि उस ने 
हम के उत्पन्न किया और हम पर उस का स्वत्व 
है जझौर वह सदा हमारे उपकार करता है जैर झाप 
स्वभावतः अपने रमणीय गुणों के कारण से भी 
प्रीति करने के याग्य है । पर जिस मत में ये बातें 
नहीं हैं उसमें न ईश्वर हेःल उंस की भक्ति हेफ़ | 


फ़िर यद्यपि उस सें अपनी मन भावना से णक 
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 अद्वत पदा्थे का ठहराके उस का ब्रह्म और परमात्मा 
शेसे ऐसे नाम रखे हों ते क्या लाभ है ॥ 

फिर जैसे इश्वर हर उस की भक्ति का होना 
| आस्तिक मत में आवश्यक है वेसेही पाप और 
| पुण्य के बिवेक का होना भी आवश्यक है । पर 
| 


| बेदान्त मत तो पाप पुण्य के भी जड़ से उखाड़ता 
| है। हां व्यवहार दशा में ते पाप पुण्य हैं परन्तु 
सचमुच वे कुछ नहीं हैं । इस लिये अज्ञानी पाप से 
| डरे और धम्मे का पीछा करे ता करे पर ज्ञानी का 
| डन दोनों पर हंसना चाहिये। और उस का न पाप 
| सेकुछ डर है न धम्मे से कुछ प्रयोजन है | ते कहे 
| >> 5 [० ० पे न 4२ 

| कि ्ेसे मत में आर नास्तिक मत में क्या भेद है। 
| क्या ऐसे मत से किसी का कुछ कल्याण होगा ॥ 

|. पर इस विषय में एक बात को ध्यान में रखना 
| चाहिये। यद्यपि वेदान्ती अपने असत तकों से 
| इेश्वर और जगत आदि को भूठे ठहराने चाहते हैं 
| तथापि डन बंस्तुन की सत्यता जो स्वतः सिट्टु और 
| स्वतः प्रकाशमान है से उन को बुट्ठि से सबंथा टूर 
नहीं हो सक्ती । इस त्निये हम दिखा चुके हैं कि यद्यपि 
वेदान्ती इश्वर ओर जगत आदि को कूदे ठहराने 
चाहते हैं तथापि वे उन केा सत्य से देख पड़ते हैं। 
कौर इसी बिराध के टूर करने के लिये वे अनेक 


१९ अध्याय ।] इ भाग । ३४१ 


प्रकार की सत्ता का मत निकालके जार यह कहके 
कि उन को जो हम सत्य समभते है सा पारमाथिक 
दशा में नहों पर व्यावहारिक दशा में हे वे अपने 
मन को सन्तुष्ठ कर लेते हे | से हम ने जा कहा 
कि वेदान्त मत में इंश्वर ओर धम्माधम्म के विवेक 
अदिक आस्तिक मत को मुख्य बातें नहीं हैं इस 
लिये वह नास्तिक मत कहलाने के योग्य है से 
बात वेदान्तियों की समर के समान नहों हैं परन्‍्त 
उन के मत के मुख्य और असल सिद्ठान्तां के अनु- 
सार से सिट्ठु होती हे । वेदान्ती ते अपने मन में 
णेसाही समक् रहे है कि हमारे मत में इंश्वर को 
भक्ति और धम्माधम्में का विवेक इत्यादटिक सब बातें 
हैं जोर लागां के भी ऐसाही सिखाते हैं । यह ता 
उन की स्पप्र भूल है । पर वेदान्तियों के ऐसी भूत्न 
में पड़ने के ओर विरूटु बातों के मानने के कारण 
से यह गुण निकलता है कि उन का उपदेश मनुष्यों 
का उतना हानिकर नहीं होता जितना उन लोगों 
का होता है जे खला खली नास्तिकता को बातें 
सिखाते है । तथापि जिस मत को मख्य छोर मत्ल 
बातें सचमच अआस्तिकता की बिराधोी हैं उस मत 
के माननेवाले यद्यपि इस बिराध को स्पप्ठता से न 
देखते हां तथापि वे बातें अपना स्वाभाविक टुगुण 
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कहां लो न करेंगी । इस लिये हम ने देखा है कि 
इंश्वर के अनुग्रह से जिन मनुष्यों का जन्म स्वभाव 
बहुतही अच्छा है वे लाग तो वेदान्त मत का 
अभ्यास करते हुये भी दुघ्रता से बचे रहते हैं । पर 
| जिन का स्वभाव बुरा है वे इसी बेदान्त के अभ्यास | 
| से ऐसे उनन्‍्मत्त होते हैं कि उन का कोई कुकम्मे 
| अकाय नहीं देख पड़ता । फिर जिन साधु स्वभाव 
| मनुष्यों को बात हम ने कही कि उन का स्वभाव 
बवेदान्त मत के अभ्यास से भी बिगढड़ता नहीं उस 
का कारण हम को यह देख पड़ता है कि यद्यपि 
' बे कुछ कुछ वेदान्त का अभ्यास करते हैं तथापि 
| उन का मन भक्तिमागे पर अधिक लगा रहता है। 
पर जो लाग तन मन से वेटान्तही के उपदेश पर 
चलते हों और रात दिन में ब्रह्म हूं मैं शुद्ध हूं पाप 
| पुण्य आदिक मिथ्या हैं ऐेसी बातों का निदिध्यास 
करते हों वे यद्यपि स्वभाव से कितने भी अच्छे हों 
तथापि उन के मन से इंश्वर का सच्चा आदर क्यों- 
कर न घटेगा और उन की धम्माधम्मे में विभेद करने 
की इच्छा कहां तक ढीली जार मंद न होगी। चर 
अपने पापों के पहिचान्ना और उन के कारण से 
नम्र और शेकित होना इत्यादि बातें जो मनुष्यों 
के। आवश्यक और अत्यन्त हितकारी हैं से उन में 
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कहां से हो सकेंगी । से यह बात निश्चित है कि 
वेटान्त मत सबेथा मनुष्यों के हानिकरही होगा । 
किसी के थोड़ा किसी के बहुत पर किसी के स्वभाव 
के सुधारना यह बात इस मत से अनहे।नो छ्लै॥ 
बुद्दि कहती है कि सत्य मत वही है जो मनुष्यों 
क्छे स्वभाव को सुधारे । क्योंकि इसी बात की हम 
सभोंके आवश्यकता है। हम आगे कह चुके हैं 
कि जो लाग मनुष्य को टूप्ठि में अत्यन्त सुस्वभाव 
देख पड़ते हैं सो भी इेश्वर की परम प्रवित्र ओर 
सर्वेदर्शी ट्रष्मि में पापी और अत्यन्त बिगड़े हुए ठहरते 
हैं । इस लिये उन के भी सत्य मतरूपी आऔषध को 
आवश्यकता है । सब मनुष्यों की शेसी दुर्देशा हे 
रहो है कि उन के मन में जैसा इश्वर का पूर्ण और 
शटु प्रेम बसना चाहिये वैसा नहीं बसता । व्यांकि 
० ८ बल ० पे 
इस प्रकार के पूण और शट्टु प्रेमका यह एक लक्षण 
है कि जिस में वह बसता है वह मनुष्य कभी मन 
से वाचा से अथवा काया से एक पाप भी न करेगा। 
क्योंकि पाप करना इश्वर की आज्ञा का भड्ट करना 
है अथात जो बात उस को अनिष् है उसी के 
करना है । तो क्या यह हो सक्ता है कि जो कोई 
इंश्वर पर पूणे ओर शुट्टु प्रेम रखे से ऐसी बात 
करे कि जे उस का अनिष्ृ है। से ऐेसा मनुष्य 
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जगत भर में एक भो नहीं है जिस ने मन से वाचा 
से अथवा काया से एक भी परापन किया हो। 
परन्तु हम सभों का मान लेना पड़ेगा कि हम से 
एक बार तो क्या बरन अगणित बार पाप हुए हैं। 
इस से सिट् है कि सब के सब अपने जनन्‍्मदाता 
इंश्वर से विमुख हो गये हैं और इन्द्रियों के और 


पाप के वश होके नरक के मागे पर दोड़ते चले जाते 


| हैं। इस लिये मनुष्य का ते शेसा काई मत चाहिये 


जा उस को इंश्वर को पहिचान देकर उस में उस 
की भक्ति ञझलोर आदर उत्पन्न करे । पाप की अत्यन्त 


बुराई उस का दिखावे कि पाप करना अपने जन्म- 
दाता और परम उपकारक इंश्वर की इच्छा का. 
| विरोध करना है इस लिये वह कैसी टुष्बता और 
 कृतप्नता है । फिर उस को यह भी दिखावे कि पाप 
| का फल कैसा भयडुर है कि यदि मनुष्य अपने 
पापों से पश्चात्ताप करके इंश्वर के ठहराये हुये 
| निस्‍्तार के उपाय को ग्रहण न करे तो उस का: 
| अपने पाषों के कारण से सदा काल तक इेश्वर के 


| न्‍्यायरूपो अग्मि को लवर में छट पटाते रहना हो- 


गा । इस प्रकार से पाप की बुराई उस का दिखाकर 


५-3 


उस के मन में पाप के विषय में पश्चात्ताप खऔर 
डर उत्पन्न करे और णेसी बातां का उपदेश उसको | 
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करे कि उस का स्वभाव सुधरके पवित्र हा जाय । 
कौर इंश्वरभक्ति दया सत्यता नम्नतादिक गुण उस 
में उत्पन्न हावें । बुद्धि कहती है कि ऐसाही होना 
मनुष्य का उचित है। इसी में उस का इस लाक 
और पर तलाक का कल्याण है। और जो मत 
मनुष्य के ऐसा बनावेगा साई इंश्वरीय मत है। 
पर इस के उलटे मनुष्य का जे कि आपही बिगड़ा 


है यह सिखाना कि ईश्वर मिथ्या है तू तो आपहो 


बह्म है पाप पुणय जार उस के फल सब मिथ्या हैं 
इत्यादि यह ते माना एक उनमत्त मनुष्य का मदिरा 
पिलाना है । से हे प्यारो ऐसे मत का सत्य मत 
समा ॥ 

अब इस विषय में एक झर बात हम को कह- 
ना हे जिस का कहके हम इस प्रकरण को समाप्त 
करेंगे । वह बात यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य 
केा णक विवेकशक्ति दिईं है जा उस को बतलाती 
है कि एक जगत्कत्ता सर्वेशक्तिमान इंश्वर है और 
धर्म का काम अच्छा है ज्लार अधम्मे बरा हे और 
उन के सत और असत फल भी हैं और मनुष्यों 
के चाहिये कि इेश्वर की भक्ति करें ज्लर उस के 
प्रसाद को प्राप्त करें लैर उसी के प्रसाद में अनन्त 
कल्याण है । यह विवेकशक्ति प्रायः सब मनुष्यों में 


चल 
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रहती है ओर यह णएऐेसी प्रबल है कि जब मनष्य 
विषयासक्त होके इस विवेक के विरूटु आचरण 
करता है तो भी उस का मन उस को भीतर से 
दोषी ठहराता है। पर इतना तो है कि यह विवेक 
पाप के कारण अब मनपष्यों के मन में वेसा परे 
ओर श॒ट्वर तो नहीं रहा है जैसा कि रुष्षि के आरम्भ 
में इंश्वर ने उस के दिया था । इसी लिये यद्यपि 
इस विवेक को मूल बातों में बहुधा सब लाग एक 
मत हैं तथापि जब उस का विशेष वणेन करने 
लगते हैं तब उन में बड़ी असम्मति देख पड़ती है। 
और इसी कारण से अनेक मत और पनन्‍य उत्पन्त 
हुये । और जैसा कि इस विवेक के मत्निन होने 
से अनेक असत मत उत्पन्न हुए बेसाही फिर उन 
असत्मतों की शिक्षा से जे मनुष्य लड़कई से उन 
की शिक्षा के सुनते और मानते हैं उन का विवेक 
और भी मत्लिन हो जाता है | तथापि इस विवेक 
की कितनी मूल बातें मनुष्य के मन में शेसी टूढ़ता 
से मुद्रित भई हैं कि काईे मत कितना भी असत 
क्यां न हो ओर उस को शिक्षा के जन्‍म से मान्नें 


से मन॒ष्य को बुद्दि कितनी भी मत्लिन और भअ्रप्र क्यों 


न हुईं हो तथापि वह विवेक उस मनष्य से णेसा 


आचरण कराता है जा उसो के मत के विरूटु है । 
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देखे यही दशा वेदान्तियों की है । इस में कुछ सन्देह 

नहीं कि वेदान्त के जे असल सिद्ठान्त हैं सा सम्पूणे 
आस्तिकता ज्जर सदाचार की शिक्षा का जड़ से 
नाश करनेवाले हैं । उन के अनुसार होही नहीं 
सकता कि काई इंश्वर का माने और उस की भक्ति _ 
करे और पाप का बुरा और धर्म का भत्ता समके _ 
तथापि देखा कैसे आश्चय्ये की बात है कि कितने 
बेदटान्ती उन को जिन को वे झ्पनी समर में इंश्वर 

मानते हैं भक्ति करने में अत्यन्त त्लौलीन रहते हैं। 
पर यह तो स्पपष्ठ है कि वे जे ऐेसा करते हैं सा _ 
अपने मत के मूलसिट्ठान्ताों के समान नहीं बरन 
उस विवेकशक्ति की प्रेरणा से जे इंश्वर ने उन के 
आत्मा में रक्खी हे करते हैं| वेसेही उसी विवेक की 
प्रेरणा से वेदान्ती इस बात को भी मानते हैं कि 

ज्ञान उपजने मनुष्य के न चाहिये कि यथेपष्ठताचरण 
करे अथात ज्ञानी के भी न चाहिये कि दुराचार 

करे । फिर और भी श्ेसी कितनी बातें हैं ज्ञा वे- | 
दान्‍ती केवल उसी विवेक के सिखाने से मानते हैं । 
जेसे जब कि वेदान्तियों ने परमात्मा और जीव को 
एक बना डाला ता उन का उस परमात्मा के 
विकारी ज्लार मल्लिन कहने में क्या डर है। पर | 
देखा तिस पर भी वे ऐेसा कहने में शद्धित होते हैं 
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कर कहते हैं कि ऐसा नहीं परन्तु परमात्मा नित्य- 
शद बुदहु मुक्त स्वभाव है | और इस बात का अपने 
टूसरे सिद्दान्तां के साथ मिलाने के लिये बड़े २ 
परिश्रम करते हैं । पर जान्ना चाहिये कि यह भी 
उसी विवेकशक्ति की बाणी है जा उन के मुख से 
निकलती है। ते देखा चाहिये कि वह विवेकशक्ति 
कैसी प्रबल है कि यदपपि हमारे पाप के कारण से 
वह बहुत कुछ मल्लिन और श्रप्र और टुबेल हे गई 


है तथापि कितनी उस को मूल बातें ण्सी हैं कि 


जिन को कोई श्षप्त मत उच्छिन्त नहों कर सकता । 


 बरन वे उसी मनुष्य के मुंह से उत्ती के मत के बिरोाघ 


में परमेश्वर के ओर सत्य के लिये पुकार पुकारके 


 साश्षी देती हैं ॥ 


जैौर हम के परमेश्वर को दया की स्तति करना 
चाहिये कि उस ने हमारे मन में इस ज्योति के 
यहां लो रहने दिया है। क्येंकि जहां २ परमेश्वर 
के सत्य मत का प्रकाश नहों प्रगट हुआ है तहां २ 
इसी अन्‍्तज्याति ने मनृष्यां के कुछ २ संभाला है। 
ब्येंकि सब मिथ्या मत जो संसार में फेले हैं उन 
के सिट्दान्तां के जब हम सोचते हैं ते वे ऐसी भूल्ल 
से भरे हये जोर इंश्वर की महिमा झैर पविचता 
और घधमम और अधम के तत्व से णऐेसे विरुटु देख 
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पड़ते हैं कि स्पष्ठ यह जान पड़ता है कि परमेश्वर 
यदि इस अन्तविवेक की ज्योति का हम में इतनी 
भी न रहने देता ता उन सब मिथ्या मतों की शिक्षा- 
औं से मनुष्य लोग क्या जानिये कहां जो अ्रप्नता 
और अव्यवस्था के गहिराओं में हब जाते । पर अब 
त्वां जो कछ बचे हैं सा इसी अन्‍्तज्याति के प्रभाव 
से बचे हैं । और परमेश्वर के सत्य मत के प्रगट 
होने त्नां माने यही ज्योति मनुष्यों को रक्षक और 
मागट्शेक रहती है । पर हम कह चके हैं कि यह 
विवेकज्याति मनुष्यों में अब पूर्ण और सबेया शहु 
नहीं रहो है परन्तु पाप के कारण से बहुत कुछ 
मत्निन हो। गई है। क्येांकि यदि वह पूर्ण और शुद्द 
होती ते मनुष्यों के मिथ्या मतों पर बिश्वासही 
करने न देती । इस लिये यह विवेकशक्ति हम के 
इंश्वर की ठीक पहिचान और हमारे निसस्‍्तार के 
उपाय का शट्ु ज्ञान नहीं दे सकती और न हमारे 
स्वभाव के जैसा चाहिये बैसा श॒ट्र कर सकती है। 
ये बातें तो इश्वर के सत्य मतही से प्राप्त हा सकती 
हैं। परन्तु जब परमेश्वर कृपा करके अपना सत्य 
मत हम को देबे तब उसके परखने और पहिचात्ने 
में यही विवेकशक्ति बहुत काम जाती है । क्योंकि 
जब ल्नों मनुष्य को इंश्वर के सत्य मत से भेंट नहीं 


३४० षड़दशन दरप्पंण । [११ अध्याय । 


भई तब ला यद्पि उस की यह विवेकशक्ति मत्तिन 
रहती है तथापि जब वह उस सत्य मत को प्राप्त 
करता है और पशथ्पात और अहड्डार का छोड़कर 
सत्य की पहिचान के प्राप्त करने को टूढ़ इच्छा से 
नम्गरता ओर धीरज के साथ उस का पढ़ता आओर 
बिचारता हे ता उस में एेसा प्रभाव है कि उस के 
महाज्याति से मनुष्य की विवेकशक्ति अधिक २ 
प्रकाशित और निर्मेल्न होने लगती हैं आर उस के 
सत झर असत मत में विभेद करने की शक्ति आती 
है। पर इस बात के लिये अवश्य है कि पश्चपात 
और अहड्लार के दूर करे और धीरज करके कुछ 
काल ल्लां बिचार करे। क्यांकि पश्षणात कौर अ- 
ड्रार ता मनुष्य का अन्ध करते हैं । और जे मनुष्य 
इस विषय में जलदी करता हे उस को भी सत्य को 
पहिचान न हो सकेगी । क्यांकि कितनी बातें णेसी 
रहती हैं कि यदि वे ठोक हैं तथापि जिस मनुष्य 
के बहुत काल से उन को बुरा समभने का अभ्यास 
हा रहा है उस की टूप्नि में एका एक उन का ठीक 
हाना प्रगट नहीं होता परन्तु यदि धीरज धरके 
बिचार करेगा तो क्रम क्रम से प्रगट हा जायगा ॥ 
ज्ब ता इंश्वर का सत्य मत जाप लोगों के 
पास पहुंचा हैं । आर जगदुदारक परमदयालु 


१९ अध्याय |] ३ भाग । ३५१ 


इंश्बर से हमारी यहो प्राथेना हे कि वह आप पर 
ऐेसी कृपा करे कि आप अपने अन्तविवेक की 
ज्याति से उस के सत्य मत का सरल मन हो के परख 
और उस की पहिचान आर अपने निस्तार के मागे 
के ज्ञान को प्राप्त करें ॥ 
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यहां षपड़दशेन दर्षेण का तीसरा भाग समाप्त 
भया । और पषरडदशेन नामक ग्रन्थ 
भी समाप्त भया ॥ 
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